प्रकाशक--- 
५. .जीतमल लखिया, मन्‍नरी 
अस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डक, झजमेर 


हे ७ 03.9 । 
हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध 


इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का दिषय, 
उनकी प्रष्ठ-संख्या और मूल्य पर ज़रा |& 
चिंचार कीजिये। कितनी उत्तम और साथ 
ही कितनी सस्ती हैं । सएडल से निकली 
हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थायी झाहक 
होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए 
हैं,धन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिये। 


अर 09. 


”|ईूैणएणए।/य:/उे्लक्तकत्गाफ७।७+-२_पपः 
#% आहक सम्बर--- 


# यदि आप इस मंडल के आहकद्दे तो अपना नम्बर यहाँ लिख रखिये, ताकि 
आपके याद रहे । पत्र देंते समय यद्द नंबर जरूर लिखा करें ॥ 


सुद्रक-- 
गणपत्ति कृष्ण शुजेर, 
भीलदमीनारायण प्रेस, काशी. 


साग्रह समर्पण 





उन अनिच्छुक भाई-बहनों के हाथों सें 
जो 
भोग-विलास को, जीवन का सुख और ध्येय माने बैठे हैं, या 
विवोदित होकर दुःखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या 
विवाद को प्रकृति के धर्म का पालन समझ कर 
विवाद की कल्पना से स्वर्गीय रस का 
स्वप्न देखा करते हैं, 
या जो 
उच्छ खल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर दैव पर 
दुष्टता का आरोप करते फिरते हैं । 


अजुवादक 


लागत का ब्योराः 


कागज ००० न्न्न ढ्न 


छपाई 2 (४४५ 
बाइंडिंग रे की 


लिखाई, व्यवस्था, विज्ञापन आदि खर्चे 


छुल प्रतियाँ ३००० 
छागत खझुल्य प्रति संख्यः ॥) 


आदशे पुस्तक-सरडार 


२३०) रु० 
२९४) » 
४-) # 
२७०) 99 


४७४००) रू० 








हमारे यहाँ दूसरे अ्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी पुस्तकें सी मिलती हैं। गनन्‍्दे और चरिच्र-नाशक 
उपन्यास, नाटक आदि पुस्तक धहम नहीं बेचते । हिन्दी पुस्तकें 
मेंगाने की जब॒ आपको जरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं क्योंकि वाहरी 


पुस्तकें भेजने में यादि हसें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 


बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 


लगाई जायगी । 


| 4०० 


पता--सस्ता-साहि त्य-प्रकाशक सण्डल, अजमेर 


भा 


दो शब्द 





काउण्ट टाल्स्टाय की गणता यूरोप के भहापुरुषों में की 
जाती है । वे एक महान चिचारक और कला-मर्मजक्ञ हो यये हैं । 
जीवन को उच्च और सुन्दर वनाने वाले प्राय: प्रत्येक बिपय पर 
उन्होंने दिव्य अन्थों की रचना की है । मौलिकता और सूक्ष्मता. 
उनकी विचार-प्रणाली के मुख्य गुण हैं. । उनके दिव्य विचार 
हृदय में पैठे बिना नहीं रहते । ली और पुरुष! उन्हीं की सार्सिक 
लेखनी से निकली, अपूर्व पुस्तक का अनुवाद है । इसका चिपय है 
स्री और पुरुप के पारस्परिक सम्बन्ध का आद्‌श। टाल्सटाय ने नह्मय- 
चर्य को आदश विवाह को सजुप्य-जाति की कमजोरी की रिआयत, 
ओर मानव-जाति की सेवा को उसका उद्देश साना है । हज़रत 
ईइसामसीह की शिक्षाओं का यही सार आपने बताया है | उनका 
यह निष्कर्प हमारे हिन्दू-धर्म के जीवनादर्श और बिवाहोंदेश के 
विल्छुल अनुकूल है । उनकी मूल पुस्तक ईसाई और यूरोपवासियों 
को ध्यान में रख कर लिखी गई है, इस लिए उससे इंसामसीह 
की शिक्षाओं का विचवेचन प्रधान-रूप से होना खाभाविक,है । : 

भारतवर्ष के सामने भी इस समय-»खत्री और पुरुप के पार- 


[.*२ ॥ 


स्परिक सम्बन्ध का प्रश्न बड़े विकट रूप में उपस्थित हे । पह्म - 
चये के उच्च आदर्श तथा विवाद के सच्चे उद्देश को भूल जाने के 
कारण हमारा न केवल शारीरिक हास दी हो रहा है, चल्कि मानसिक 
ओर आत्सिक पतन भी हो गया है और होता जा रहा है। 
विषय-छुघा के असह्ााय शिकार होकर हम एक ओर जहाँ 
दाम्पत्य-जीवन को कलह, व्याधि और अशान्तिसय बना रहे हैं, 
दहाँ दूसरी ओर समाज और देश को पतन के गृल्त रास्ते की 
ओर ले जा रहे हैं | बाल-विवाह, बुद्ध-विवाह जैसे भयंकर राक्षस 
जिस ससाज को एक ओर से लील रहे हैं. और दूसरी ओर से 
जिसका झुवक-दल असीस विषयोपभोग को ईश्वरीय इच्छा, श्राझ- 
उतिक धर्स का पालन समझ कर विनाश के गते से गिरने में म्न 
है, उसके लिए ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन--ऐसे दिव्य विचाररत्नों 
का प्रचार, ईश्वरीय देन समककना चादिए | विवाह और दास्पत्य- 
धर्म से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण गुत्थी पर 
इसमें दैवी प्रकाश डाला गया है---उसे एक प्रकार से मौलिक रूप 
से खुलकाने का यत्न किया गया है और मेरा खयाल है कि 
टाल्स्टाय को उसमें पूरी सफलता मिली है | 


ऐसी अनमोल और लो भी इतने गंभीर और महत्वपूरणे 
विषय पर एक सहान्‌ क्रान्तिकारी सौलिक विचारक की लिखी 
पुस्तक के अज्जुबाद्‌ का अधिकारी मैं अपने को नहीं मान सकता | 


[ ३ १] ु 
इस अधिकार-प्रवेश का साहस केवल इसी कारण हुआ दे फि 
झुमे टाल्ट्टाय का स्री-पुरुप-सम्बन्धी आदर्श प्रिय है और उसके 
पालन का दीर्घ उद्योग किए बिना मैं भारत की शारीरिक उन्नति 
और नैतिक विकास को, असंभव सानता हूँ। लोहे की ऑँगूठी में 
जड़ा यह रत्न पाठकों को अगरेगा तो; पर आशा है वे यह समझ 
कर मेरे साहस को अपना लेंगे कि मेरे पास जो अच्छी से अच्छी 
चीज थी, उसी के साथ मैंने इस रज्ञ को उनके अर्पेंण करने की 
चेष्टा की है. । रत्न तो स्वयं प्रकाश्य होता है, लोहे में से भी वह 
अपनी प्रभा फैलाये शिना न रहेगो । 


अलुवादक 


सहापुरुष के अनसाल उपचदृश 


अऋह्मचर्य की अखण्डता से परमात्मा का सहज में लाभ 
हातां है । 
घ्छ घ्ड घ्ि धंठ 
मानसिंक संयम ( ज्ह्मंचय ) से ही जीव का उद्धारं निः्चय 
'पूवेंक हो सकता है । 
8: .#% भड थठ हि 
हमें ऐसे मनुष्य चाहिए जिनके शरीर की ने लोहे की भांति 
आऔर, स्नायु इस्पात की तरह दृढ़ हों । उनको देह सें ऐसा सन हो, 
“जिसका संगठन बज़ से हुआ हो | हमें चाहिए पराक्रम, मलुष्यत्व, 
क्ातवीय, और जह्मतेज । यह सब जह्म चयये से ही दो सकता है। 
झैह पं उ ने . 
यह संसार दी साहमय है | कुभावना के लिए स्थान ही 
कहाँ । इस विचार से त्रह्मचरय के पालन सें कठिनता क्‍या है ९ 


“माता स्वयं अपने पुत्रों की रक्षो करती है | 
ध्ध र्कः 


जह्यचय-प्रतिछार्यां वीयलाभः ।? यह योग-शात्ष का बड़ा 
“गम्भीर सिद्धान्त है । शरीर को रक्षा और पुष्टि के लिए अह्मचर्य 


तथा व्यायाम आवश्यक है । 
मै मै मः न 


खी ओर पुरुष 


_३३++०२5६३८-०-०२<०६--- 


समाज के प्राय: सब लोगों में यह घारणा जद पकड़ गई है 
कि विषयोपभोग (मैथुन) स्वास्थ्य-रक्ता के लिए नितान्त आव- 
श्यक है। भूठे विज्ञान कें हरा इसका समर्थन भी किया जाता 
है | इस मान्यता को ग्रहीत फरके लोग आगे कह्दते हैं कि कि 
विवाह कर लेना प्रत्येक मनुष्य के हाथ में नहीं है इसलिए उ्यमि- 
चार द्वारा अपनी विषय-छ्ुधा को शान्त करना पूर्णतः स्वाभा- 
विक है । सिवा पैसे के इससें मनुष्य पर किसी प्रकार का घंधन 
भी नहीं है । अतः इसको उत्तेजना देना चाहिए । 

यह अस-मूलक धारणा समाज में इतनी फेल गई है कि 
कितने ही माता-पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में चिंतित 
हो, डाक्टर की सलाह लेकर अपने बच्चों के घुरित्त फार्य के 
लिए उत्साहित करते हैं। सरकारों का धर्म है कि वे अपनी प्रजा 
के नैतिक जीवन को उच्च बनाये रक्‍्खे। पर वे भी हुगुंणों को 
उत्तेजना देती हैं। पुरुषों की काल्पनिक आवश्यकताओं की पूर्लि 
के लिए वे तो स्त्रियों के एक अलहदा वर्ग का ही संगठन करती 
हैं, जो उन वेचारियों को शारीरिक और आध्यात्मिक विनाश के 

५९ 


स््रो और पुरुष 


गड़्दे सें ढकेल देता है और अविवाहित पुरुष बिलकुल चुपचाप 
इस छुराई के पंजे में फँसते 'चले जाते हैं । 

'मैं कहना चाहता हूँ कि यह घुरा है, यह अज्लुचित है कि 
छुछ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दूसरों के शरीर और 
अत्मा का नाश किया जाय । कुछ आदमियों का अपने स्वास्थ्य- 
लाभ के लिए दूसरों का खून पीना जितना घुया होगा उतना ह्दी 
झुरा यह काये भी है । 

मैं तो इससे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि प्रत्येक समुष्य 
को चाहिये कि वह इस ग़लती और भ्रमसे अपने को दूर रक्‍खे। 
और इन छुराइयों से चचने का सब से सरल उपाय तो यही है 
कि वे किसी भी अनीतिकर शिक्षओं पर विश्वास न करें | चाहि 
चह भूठा विज्ञान भी अत्यक्ष इसका ससथेन करे, तो भी मनुष्य को 
चाहिए कि चद्द उसकी तरफ ध्यान न दे । दूसरे, मनुष्य, अपने 
हूदय में यह अंकित करले कि यह व्यमिचार जिससे पुरुष अपने 
पापों के फलों से बचने की कोशिश करके उनका तमाम भार 
स्त्रियों पर डोल देता है, जो सन्तति-निरोध के लिये कृत्रिम 
उपायों की आयोजना करती है, केवल कायरता है। यह सुनीत्ति 
का भारी से भारी उल्लंघन है | अतः पुरुषों को, यदि कायरता से 
बचना है तो इन पापों के जाल में अपने को भूल कर न फँसने 
देना चाहिए। 

यदि पुरुष संयसशील जीवन पसंद करें तो उन्हें अपना 
जीवन-क्रम अत्यन्त सरल और स्वासाविक बना लेना चाहिये । 
उन्हें न कभी शराब पीना चाहिए .और न अधिक भोजन ह्द 

५१७ 


स्त्री और पुरुष 


करना चाहिये। मांसाहार भो छोड देना अच्छा है । परिश्रस 
से ( यहाँ अखाड़े की कसरत से मतलब नहीं, वल्कि.सच्चे 
थका देनेवालें उत्पादक परिश्रम से है ) मनुष्य सुँह न सोड़े । 
मनुष्य अपनी माता, वहन, अन्य रिश्तेदार अथवा अपने मित्रों 
की पत्नियों से जिस तरह वच कर और सावधानतापूवक रहता 
है, बेसे ही अन्य अपरिचित स्त्रियों से भी रहने की फोशिश 
करे । यथा सम्भव स्त्रियों के साथ कभी एकान्त में न ठहरे | 
यदि वह इतना जागरूक रहेगा तो अपने आस-पास बह ऐसे 
' सैकड़ों उदाहरण देखेंगा जो उसको सिद्ध करके देखाईेंगे कि 
संयमशील जीवन व्यतीत करना केबल सम्भवनीय ही नहीं 
बल्कि असंयसशील जीवन की अपेक्षा कहीं कम खतरनाक 
“और स्वास्थ्य के लिये कम हानिकर है । 


यह हुई पहली वात 


दूसरे, फ़रैशनेचल समाज के दिल में यह खयाल जमजाने के 
“कारण कि विषयोपभोग स्वास्थ्य-रक्षा के लिये अनिवाय है, वह 
एक आननन्‍्द-दायक वस्तु है, और जीवन में एक काव्यमय तथा 
उठच कोटि का वरदान है, ससाज के सभी अंगों में व्यभिचार 
“एक मामूली सी बात दो गई है । ( सज़दूरपेशा लोगों में इस 
चुराई का कारण फौजी नौकरी भी है। ) 

मेरा खयाल है कि यह भी अज्भुचित है और इन सब चुराइयों 
'को दूर करना पर्सावश्यक है । 

इन छुराश्यों को दूर करने के लिये यह परमावश्यक्त 

श्र 


. स्रो ओर पुरुष 


है कि ख्री-पुरुप-सम्बन्धी अस-विषयक जो कत्पनायें हैं, उन्हें चदल 
दें । । साता पिताओं छारा लड़के-लड़कियों को यद्द शिक्षा मिलनी 
चाहिए कि विवाह के पहले तथा बाद में स्त्री पुरुषों का आपस में 
प्रेस करना और उसके बाद विषयोपभोग में मग्न हो जाना कोई 
काव्यमय और तारीफ के योग्य उच्च वात नहीं है। यह तो पशु- 
जीवन का चिन्ह है जो मनुष्य को नीचे गिरा देता है । 

वैवाहिक प्रतिज्ञा का भंग करने वाले की, समाज की ओर 
से कम से कम उतनी द्वी अताडइना और भत्सना तो जुरूर होची 
चाहिये जितनी कि आर्थिक कतेव्यों के भंग करने वाले अथवा व्या- 
पार सें घोखेवाजी करने वाले की होती है। नाटक, उपन्यास, कचि- 
ताथें, गीत और सीनेसा हारा इस चुराई की प्रशंसा कर करके समाज 
के अंदर जो आज इसके भयंकर कीटाणु छघुरी तरह पफैलाये 
जा रहे हैं, इसको बिलकुल रोक देना चाहिये । 


यह हुई दुसूशी वात 


तीसरे, विषयोपमोग को सिथ्या सहत्व देने के कारण 
हमारे समाज में संतानोत्पत्ति का सच्चा अथ नष्ट हो गया :है ॥ 
संतानोत्पत्ति विचाहित जीवन का उद्देश और फल होने के 
बजाय घह अब स्त्री पुरुषों के लिए विषय-सुख का बाघक 
सानी जाने लग गई है | फलत; डाक्टरों क्री सहायता से विवाह 
के पूजे और पश्चात्‌ संतति-निरोध के उपायों का काम में लाया 
जाना एक मामूली से मामूली बात द्वोती जा रही है। पहले 
“गर्भावस्था और शिक्लु-संवर्धन के समय सें स्त्री पुरुष विषयोप- 
श्यु 


जा छोर पुरुष 
औओग नहीं करते थे, आज भी पुराने परिवारों में चह नहा होता । 


पर अब तो यह .गर्भोवस्‍्था और शिश्ु-संवर्धन के काल में भी 
विषयोपभोग करना एक मामूली रिवाज सा द्वो गया है । 

यह भी नितान्त अनुचित है । 

सनन्‍्तति-निरोध के लिए छृत्रिम उपायों का अघधलस्वर्न 
'करना बहुत ही घुरा है| क्योंकि इस से मनुष्य बच्चों के पालन- 
पोषण तथा शिक्षा आदि के चिन्ता-भार से मुक्त द्वो जाता हैं । 
अपनी ग़लती के दुए्ड से वह कायरता-पूर्वक जी चुराता है । 
यह सरासर अनुचित और घुरा है। स्त्री पुरुषों के सम्बन्ध सें 
यदि कोई समाधान के योग्य बात द्यो तो वह केवल यद्दी संतानो- 
त्पत्ति है । सानव विवेक के लिए यह अत्यंत जधन्य बात है । 
क्‍योंकि गर्भावस्था और शिक्षु-संवर्भन के काल में विषयोपभोग 
करने से ज्ली के शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूरे 
विनाश हो जाता है । 

अतः इस दृष्टि से विचार करते हुए भी हम इसी नतीजे 
पर पहुँचते हैं कि यद््‌ छुराई हमारे अंदर से जितनी जल्द हो 
सके दूर करना चाहिए । इसको यदि दूर करना दे तो मजुष्य को 
चादिए कि वह संयस के महत्व को समझ ले। जो संयस 
अभिवादित अवस्था सें मानव गौरव की अनिवाय शर्ते है, वह 
(विवादित जीवन में पहले से सी अधिक आवश्यक है । 

यद हुई तीसरी चात_ 


चवोथे जिस समाज में बच्चों का पैदा होना विपयानन्द में एक' 
श्छ 


ख््री ओर पुरुष 


विघ्न, एक असागा संयोग अथवानियमित संख्या में दी दो तो, सुख 
का विपय, समझा जाताहै, उसमें इनका पालन-पोपण!, तथा संववन 
इस खयाल से नहीं किया जाता कि वे बड़े होने पर उन प्रश्नों 
को सुलझावें जो कि उन्‍हें विवेकशील, पेमी जीव समझ कर, उनकी 
राह देख रहे हैं, बल्कि माता-पिता उनका पालन इस खयाल से करते 
हैं किये उनको सुख दें। फलत: मनुष्यों के बच्चे पश्ञुओं के बच्चों 
की तरह पालेपोसे जाते हैं। उन्तका पालन-पोषण करते संमय माता 
पिता यह कोशिश नहां करते कि हमारे बच्चे बड़े होने पर भान- 
बता के उलमे हुए प्रश्नों को सुलभाने योग्य बनें। वल्कि वे तो 
उन्हें मोटा, ताज़ा, सुन्दर-सुडौल बनाने के लिए खिलाते पिलाते 
हैं। और एक मूठा शाख---वैद्यक---इनका ससथन करता है| यदि 
निचले दर्ज के लोग यह नहीं करते तो इसका कारण कोई उच्च: 
आदशे नहीं, बल्कि उनकी दरिद्वता है। चाहते तो वे भी यही हैं: 
कि उसके बच्चे भी धनिकों के बच्चों के जैसेद्दी सुन्दर-सुडौल 
और मोटे ताज़े हो । 

इन दृद्‌ से ज़्यादद खाने वाले बच्चों में, अन्य तमाम ज्यादृह- 
खाने वाले पशुओं के समान, एक बहुत अस्वाभाविक कम पम्र में 
छुद्मनीय वैषयिकता उत्पन्न द्वो जाती है जो बड़े होने पर उन्हें 
वेतरह सताती है। उचकी इस वैषयिकता को उनके वायुमण्डल 
से भी असाधारण पोषण और उचेजना मिलती है। कपड़े, किताबें, 
इश्य, संगीत, नृत्य, मेले और संदूकों पर की तस्वीरों से लेकर- 
कथा कहानियाँ और कविताएँ तक जीवन की तसाम अनान्य- 
आवश्यक चीज़ें उनकी कामुकता को बेहद बढ़ातो चली जाती हैं |. 

श्छ 


स्त्री और पुरुष 


फल यह होता है कि सम्राज के युवक, थुवतियाँ जीवन के 
बसंतकाल द्वी से भीषण रोग के शिकार होने लग जाती हैं । 

यह अत्यन्त ठुःग्ब को धात है । 

इससे हमें क्‍या शिक्षा लेनी चाहिये ? यही कि, मनुष्यों के 
पठचों का पालन-पोपण पश्चु के बच्चों की तरह करना द्वानिकर है। 
शिशु-संवंधन के समय बच्चे के मोटे ताजे और सुडौल बनाने 
की अपेक्षा दूसरी बातों की ओर हसें विशेष ध्यान देना चाहिये | 

यह हुई चौथी बात 

पाँचवें हमारे समाज सें युवक और युवतियों का आपस में 
प्रेस करमा सानव-जीवन की सर्वोच्च काज्यमय महत्वाकाँत्ा समझी 
जाती है। ( ज़रा हमारे समाज की कला और काज्य की ओर 
चृष्टिपात करके देख लीजिए ) थुवक खतंत्र श्रेम-विवाह के लिए 
किसी योग्य युवती को हूँढ़ने में और लड़कियाँ तथा स्त्रियाँ ऐसे 
पुरुषों को अपने प्रेम-पाशों में फ्रेंसाने में अपने जीवन का चढ़िया 
से बढ़िया हिस्सा योंहीं चरवाद कर देते हैं । 

इस देश के पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ ऐसे काम में खचे 
हो जाती हैं जो न केवल निरथंक वल्कि द्वानिकर भी हैं । इसी 
के कारण हमारे जीवन में इतनी मृढ विल्ासिता बढ़ती जा रही 
है। इसी के कारण पुरुषों में आलस्य और ख्त्रियों में निवंलता 
बढ़ती जाती दै। कुलीन स्रियाँ नीच कुलटाओं की देखादेखी 
नित्य नई फेशनें सीखती जाती हैं ओर पुरुषों के चित्त सें काम 
की आग को भड़काने वाले अपने अंगों का प्रदर्शन करने में जरा 
भी नहीं लजाती । 


श्ण 


स्री और पुरुष 


. क्‍या यह पतन फा सीधा साग नहीं है ९ | 
काव्य और अदुझुत कथाओं में भले दी स्त्री-पुरुषों के इस 
सम्बन्ध को आनन्द के सर्वोच्च शिखर पर. बैठा दिया हो, किन्तु 
यथार्थ में देखा जाय तो अपने ग्रेसपात्र के साथ ऐसा सम्सिलन 
उतना ही अल्लुचित है जितना कि अच्छे अच्छे पकवानों का खूब 
खा लेना सिर्फ इसीलिए कि छुछ लोगों की नजर में वे एक 
पियामत हैं: ।. 
सलुष्य को चाहिए कि वह चिंपयोपभोग को एक उच्च 
आनन्द देनेवाली वस्तु समझना छोड़ दे | ज़रा सोचिए तो सही, 
विषयोपमोग के काण्ण सहुष्य को किस पुरुषा्े की भाप्ति में 
संद्दायता मिलती है ९ विषयी मनुष्य कला, शास्त्र, .देश अथवा 
समस्त मनुष्य “जाति इनसें से किसी एक की भी सेवा करने”योग्य 
नहीं रह जाता । वह शेस अथवा विषय-वासना मलुष्य के कार्य 
में कभी सहायता नहीं पहुँचाती बल्कि, हाँ; उलटे विध्च जुरूर 
उपस्थित कर देती है। काव्य और उपन्यास भले दी उसकी तारीफों 
के पुल बॉँधें और इसके विपरीत सिद्ध करने की कोशिश करें। 
: यह डुई पॉँचर्चीं बात ३ अं 
मैं जो कुछ कहना चाहता था, वह संक्षेप में यही है। जहाँ 
तक मैं सोचता हैँ अपनी सोनारा फूजा? नामक कहानी में मैंने 
यह दशों भी दिया है । उपयुक्त विवेचन छारा जो बुराई बताई 
गई है, उसके दूर करने के उपायों में भले ही मतभेद हो सकता 
. हो परन्तु मेरा खयाल है कि इन विचारों की सत्यता के विषय में 
तो शायद कोई असहमत न दोगा । 
श्ध 


स्त्री और पुरुष 


और अखसहमत कोई द्वो भी क्‍यों ? उसकी यात तो यह है 
कि इस धात को सभी मानते हैं कि मनुप्य-जाति नैतिक शियि- 
लता से पवितन्नता की ओर घीरे धीरे प्रगति करती जा रही है 
और उपयुक्त विचार इसके अनुकूल हैं । दूसरे यह समाज और 
व्यक्ति दोनों के नीति-विवेक के अलुकूल भी है । दोनों वैषचिकता 
की निन्‍्दा और संयम की तारीफ करते हैं । फिर ये वाइवल की 
शिक्षा के भी अनुकूल हैं, जो हमारे नेतिक विचारों की वनियाद्‌ 
में हैं और जिसकी हम डींग मारते हैं। पर बाद में मेरा यह 
खुयाल ग़लत साबित हुआ । 

पर यह तो सत्य है कि प्रत्यक्त रूप से इन विचार्रो की 
सत्यता में कोई शक नहीं करता कि विवाह के पहले या बाद में 
विपयोपभोग अनावश्यक है---कृत्रिस उपायों से संतति का निरोध 
नहीं करता चाहिए और खी-पुरुषों को अन्य कार्यों की अपेक्ता 
विषयोपभोग को अधिक महत्वपूर्ण नहीं समकना चाहिए ॥ 
अथवा एक शब्द में कहें, तो विषयोपभोग की अपेक्ता संचस--- 
अक्मचणे---कहीं अधिक श्रेष्ठ है । परलोग पूछते हैं, यादि ऋद्मचये 
(विपयोपसोग की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो यह स्पष्ट है कि मनुष्य को 
श्रेष्ठ सारे ही का अवलम्बन करना चाहिए । पर यदि वे ऐसा 
करें तो मनुष्य जाति न नष्ट हो जायगी १” 

किन्तु प्रथ्वीतल से मनुष्य-जाति के सिट जाने का डर 
कोई सवीन वात नहीं है । धामिक लोग इस -पर बड़ी श्रद्धा 
रखते हैं और वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के ठंढे होने के चाद यह 
एक अविवायें बात है। पर हम इस विपय में यहाँ कुछ न कहेंगे । 

श्छ 


स््री ओर पुरुष 


इस दलील में एक विशाल और पुरानी ग्रलत-फ्हमी है । लोग 
कहते हैं कि यदि मनुष्य जरह्मचय-पूर्वक रहने लग जाये तो पृथ्वी 
तक से मलुष्य-जाति ही उठ जायगी, अतः यह आदर दी ग़लतः 
है | पर इस तरह की दलील को पेश करने वालों के दिमाग़ में 
नियस और आदर्श की कल्पनाओं में छुछ गड़बड़ी है । 
अद्मचये उपदेश अथवा नियम [नद्दों । आदशे अथवा आदर्श 
की शर्तो' में से एक है। आदशे तो तभी आदर्श कहद्दा जा. 
सकता है जब उसकी प्राप्ति कल्पना छारा ही सम्भव हो, जब 
उसकी भाप्ति अनन्त की “आड़? में छिपी हो। यदि आदशी प्राप्त: 
दो जाय अथवा हम उसकी आपएि की कल्पना भी कर सकें तो 
वह आदशो ही नहीं रहा। न्‍ ' 
 प्थ्वी पर परमात्मा के राज्य की अथोत्त्‌ सख्र्ग की स्थापना 
करने का ईसा का आदर्श इसी कोटि का थां और पुराने पैरास्बरों 
ने इसका पहले ही भविष्य कथन कर दिया था, जब उन्होंने 
कहा था कि बह. समय आ. रहा है, जब मत्येक सनुष्य को ईश्वर- 
विषयक छ्लान दिया जायगा। घद्द समय तेजी से आ रहा- 
है, जब लोगों को अपनी तलवारें तोड़ कर उनके हल और. 
अपने भालों की कुलम , करने की.. कैचियाँ चना लेनी पड़ेंगी:. 
जब शेर और बकरी एक घाढ पर पानी पीयेंगे और समस्त 
प्राणिमात्र एकसात्र प्रेस के जंघन सें जँघ जायेंगे । मानव जीवन 
का अंतिम आदशे यही है। अतः इस उच्च आदर्श की पूर्णता- 
की तरफ हसारा.कदम घढ़ना खुतरनाक बाद नहीं है | नह्मचय्सी; 
तो उस आदशे का एक अंग ही है । इस से जीवन के विनाश: 
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का संभव नहीं, वल्कि इस के विपरीत बात तो यद्दी ठीक है फि 
इस आदर्श का अभाव ही हमारी प्रगति के लिए द्वानिकर और 
इसी कारण जीवन के लिए खुतरनाक है। 

पेस-घ्् का पालन करने के लिए यदि जी जान से मनु॒प्य यत्न 
करे---जीवन-कलह को छोड़ कर यदि हम मूतमात्र के प्रति प्रेम- 
धर्म के आदेश के अनुसार रहने लग जायें तो क्‍या मलुप्य-जात्ति 
नए्ट हो जायगी ९ प्रेम-धर्म के पालन से भलुपष्य-जाति के विनाश का 
संदेद करने के समान ही, अरह्मचये के पालन से मनुष्य जाति का: 
विनाश होने की शंका करना है । ऐसी शंकायें उन्हीं लोगों के 
चित्त में पैदा होती हैं जो उन दो उपायों के बीच का भेद नहीं 
समम पांते हैं जो कि नीति के सागे-दर्शक हैं. । 

जिस प्रकार पथिक को रास्ता बताने के दो मार्ग होते हैं, 
उसी प्रकार सत्य का शोध करने चाले के लिए भी नैतिक जीवन 
के मार्ग-दशेक केवल दो ही उपाय हैं। एक उपाय के द्वाराः 
पथिक को उसके रास्ते सें मिलने वाले चिल्लों और निशानों की 
सूचना दी जाती है जिनकी देख कर- घह अपना रास्ता हूँद़ता' 
चला जाय । और दूसरे के छारा उसकी अपने पास वाले दिशा- 
दशक कम्पास की भाषा में रास्ता सममाया जाता है । 

चैतिक सार्ग-दशक पहले उपाय के अनुसार मनुष्य को बाहरी 
नियम वताते हैं। उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं,. 
इसका साधारण ज्ञान दिया जाता है---ससलन्‌ सत्य का पालन कर,. 
चोरी मत कर, किसी आणी की हत्या न कर, भोहताजों को दान 
दिया कर, शरीर को साफ सुथरा रख कर इेश्वर-प्रार्थना करता: 
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जा, शराब कभी नपी इत्यादि | धर्म के ये .बादरी सिद्धान्त 
अथवा नियम हैं | झौर किसी न किसी रूप में ये पत्येक धर्म में 
पाये जांते हैं । फिर चह सनातन वैदिक धस हो, चुद्ध धमम हो, 
यहूदी धर्म हो वा पादड़ियों का धर्म दो ( जो ख्वाहमख्वा इंसाई 
मज्जह॒व कहा जाता है । ) 

मलुष्य को नीति की ओर ले जाने का एक दूसरा उपाय 
है जो उस पू्ोता की ओर इशारा करता है, जिसे आदमी कभी 
प्राप्त हा नहीं कर सकता । हाँ, उसके 'हृद्य में यह आकांक्षा 
जरूर रहती है कि वह इस पूरणुता को प्राप्त करे । एक आदर्श 
बताया जाता है, उसको देख कर मनुष्य अपनी कमजोरी या. 
अपूर्णता का अन्दाज़् लगा सकता है और उसे दूर करने का 
प्रयत्न करता रहता है । ेल्‍ 

४ काया, वाचा, मनसा इेश्वर की भक्ति कर और अपने 
पड़ोसी पर अपने निज के समान प्यार कर ”[ 
“अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बन” । यह है ईसा का 
अपदेश । * 

बाह्य नियमों के पालन के सानी हैं. आचार और उपदेश में: 
सम्पूर्ण साम्य और यह अखम्भव नहीं । 

आद्श-पूर्णंता से हम कितने दूर हैं, इसका ठीक ठीक ज्ञान- 
हो जाने के दी साने हैं. कि हम ईसा के उपदेशों का पालन कहाँ 
वक कर रहे हैं । ( सनुष्य यह नहीं देख सकता कि इस आदशें 
के कितने लज़दीक तक मैं पहुँचा हैं। पर वह ।यह जूरूर देख 
खकता है कि में उससे कितनी दूर हैँ । ) 
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बाह्य नियमों का जो सलन्ुप्य पालन करता है, घह उस मनुष्य 
के समान है जो खम्से पर लगे हुए लालटेन के प्रकाश में खड़ा 
हो । वह प्रकाश में खड़ा है। प्रकाश उसके चारों ओर है पर 
उसके आगे बढ़ने के लिए फोई मार्ग नहीं दे । इसा के उपदेशों पर 
जिसका विश्वास है, वह उस सजुण्य के समान है जिसके आगे आगे 
लालटेन चलता है । प्रकाश हमेशा उससे आगे ही रहता है और 
' उसे चरावर अपना अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ने की पररणा 
करता रहता है। वह वरावर नये नये पदार्था' की प्रकाशित 
कर उनकी ओर मलुप्य को आकर्पित करता रहता है। है 

फारिसी इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देता है कि बह उस 
कानून का पूर्ण पालन करता दहै। उस धनिक युवक ने भी अपने 
बचपन से सम्पूर नियमों का पालन किया था किन्तु चह यह नहीं 
जानता कि उसके अन्दर क्या कमी है। यह स्वाभाविक भी है | 
घनके सामने ऐसी कोई चीज न थी, जो उनको आगे बढ़ने की 
प्रेरणा करे | दान दिये जाते, सवाथ का पालन होता, साता पिता , 
का सम्मान किया जाता। व्यभिचार, चोरी और खून से दूर रहते 
थे, और क्या चाहिए | 

पर जो इंसाई आदशे में विश्वास,कर्ता है, उसकी वात दूसरी 
है । एक सीढ़ी पर चढ़ते ही दूसरी पर पेर रखने को आवश्य- 
कता उत्पन्न दो जाती है, दूसरी पर पहुँचते ही तीसरी सीढ़ी 
दोखते लग जाती है। इस तरह वह आगे ही आगे बढ़ता जाता 
है । उसके मगति का क्रम अनंत है । 

ईसा के आदेशों में विश्वास करने वाला सदा अपनी अपूणंता 
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'को देखता रहता है | पीछे की ओर मुड़ कर चह यह नहीं देखता 
“कि मैं कितनी दूर आया | बस, वह तो यही देखता रहता है कि 
झुमे ओर कितनी दूर जाना है । 
ईसा के उपदेशों में यही विशेषता है जो अन्य धम-सार्गो' में 
नहीं पाई जाती। भेद, दावों का नहीं; वल्कि प्रेरक रीति का है । 
ईसा ने जीवन की कोई परिभाषा नहीं बताई । उसने विवाद 
वा अन्य किसी प्रकार की--किसी संस्था की--स्थापना नहीं की । 
पर मनुष्यों ने उसके उपदेशों की विशेषताओं को नहीं देखां । 
केवल बाहरी नियमों के पालन में अटके रह गये । फोरिसियों की 
भाँति वे यह समाधान ढूँढने लगे कि हम उसके तमाम आदेशों 
का पालन करते हैं | इस घुन में वे ऐसा के सच्चे आशय :का 
'दुशेन न कर पाये । उसके शब्दों के अनुसार, किन्तु उसके उप- 
देशों के ठीक विपरीत, उन्होंने नियमों काः एक तांता बना लिया 
जिसे वे गिरजा के सिद्धान्त (3४४७००४७ १0०६४१४०४) फहने लगे। 
इस नियमों ने ईसा के सन्‍्चे सिद्धान्तों को अलग हटा कर अपना 
'ही सिक्का जमा लिया । 
ईसा के आदशे उपदेशों के स्थान पर और उसके उद्देश के 
“विपरीत इन गिरजा सिद्धान्तों ने, जो अपने को ख्वाहमख्वाह 
ईसाई कहते हैं, जीवन के तसाम प्रसज्ञों पर अपने नियमोपनियम 
'जना लिये | सरकार, कानून, गियरजाघर, और पूजा के सम्बन्ध 
में ये नियम चनाये गये हैं । विवाह-विषयक भी कुछ नियस हैं । 
“ईसा ने कभी विवाह-संस्था की स्थापना.नहीं की । बल्कि वह तो 
इसके खिलाफ भी था । ( अपनी पल्नी को छोड़ कर भेरी बात 
रर 
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समान ) पर इसकी कुछ भी परवा न कर अपने को ख्वाहमखस्वाह 
ईसाई कहने वाले गिरजा-सिद्धान्तों ने विवाह को एक चारगी 
इंसाई संस्था करार दे दिया अथोत्‌ उन्होंने उन बाह्य . नियमों की 
रचना कर डाली जिनके अनुसार एक ईसाई के लिए वैपयिक-प्रेम 
जैसा कि वे प्रतिपादन करते हैं, पूर्णतया पापरदहित और जायज 
संस्कार हो जाता है । | 

यद्यपि खयं दसा के उपदेशों के अनुसार विवाह एक ईसाई 
संस्था नहीं है, तथापि अब वात यह हो गई है कि परली पार 
पहुँचने के उपाय की आयोजना सोचने के पहिले ही सनुप्य इस 
किनारे को छोड़ चुके हैं । वात यह्‌ है कि विवाह विपयक इस 
पादरीशाही परिभाषा में वे विश्वास नहीं करते । वे जानते हैं कि 
ईसाई सिद्धान्तों में इसे कह्दीं स्थान द्वी नहीं है । दूसरे वे ईसा के 
भूरे मद्षचर्य-विपयक आदशे का भी दर्शन नहीं कर पाये हैं । 
भला, इस विवाह के सम्बन्ध में उन्हें कोई निश्चित मागे ही नहीं 
दिखाई देता । 

यहूदी, इस्लामी, लामा पंथी आदि लोगों में, जो कि इसाई- 
घम्म की अपेक्ता कहीं निक्ृष्ट धर्म-सिद्धान्तों को मानते हैं और 
जिनमें विवाह-विषयक बाह्य नियम चतेमान हैं, पारिवारिक और 
चैनादिक निछा ईसाई कहे जाने वालों को अपेक्षा कहीं अधिक 
मजदूत हैं । इन लोगों में दाश्तायें रखी जाती हैं, एक पुरुष की 
कई पल्नियाँ होती हैं, एक स्त्री के कई पति होते हैं, यह सब होता 
है। पर इसकी भी उनमें सीमा है. । किन्तु हम लोगों में ( इेसा- 
हयों सें ) अधसता की कोई ह॒द्‌ दी नहीं । दाश्वायें रकखी जाता 
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हैं, चहु पत्नीत्व है, बहु पतीत्व है, और चद्द असीम है | और सब 
से भारी आश्यये यह कि एक पतीत्व अथवा एक पल्लीत्व की 
में सब हो रहा है | | 

इसका कारण यही है कि ये पादड़ी लोग केवल धन के लिए 
उन जुड़े हुए लोगों पर एक ऐसा संस्कार करते हैं जिसको पादडी 
शाही चिवाह कद्दा जाता है । इसलिए कि लोग अपने को धोखा | 
देकर यह खुयाल करने लग जायें कि वे लोग एक पत्नीब्त या 
एक पतित्नरत का पालन कर रहे हैं । 

: न तो आज तक कभी इसाई विवाह हुआ है और न कभी 
दो ही सकता है। #इसाई पूजा, गिरजा के इसाई शिक्षक या ईसाई 
पिता, इंसाई जायदाद, ईसाई फ्रौज, इसाई अदालतें' और ईसाई 
सरकारों का अस्तित्व जिस प्रकार एक असंभव और अनहोनी 
बात है, ठीक उसी अकार ईसाई विवाह भी एकद्स असंभव वस्तु +है। 

ईसा 'के बाद की कुछ सदियों में होने वाले इसाइयों ने इस 
रहस्य को भलि भाँति जान लिया था। 
इंसाई आदशे तो यह है--ईश्वर और अपने पड़ोसी पर प्यार 
, करो । इश्वर और अपने पड्डोसी की सेवा के लिए अपना सर्वस्व 
त्थाग दो। वैषयिक श्रेम और विवाह तो आत्म-सेवा--स्वयं अपनी 
सेवा--है । इसलिए हंर दालत में वह इश्वर और मनुष्य की सेवा 
के आदर्श का विरोधी है। अतः इसाई दछ्टि से वह पतन है, पाप है । 
मल मबद ज कल बा मय कक जम अन्न कलम 
* ह# सैथ्यू ७, ४०१९, जॉन 8, २१. 
सैथ्यू २६, ४-१०, मु 
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विवाह से मजु॒ष्य अथवा इखर की सेवा में कोई सहायता 
नहीं पहुँचती यद्यपि वियाह की इच्छा फरने घालों का द्ेतु इससे 
मानव-पतम्ाज की सेवा फरना भी छो | विवाह करके नये बच्चों 
को पैदा फरने की अपेक्ता उनके लिए यह फहीं अधिक आसान 
है कि वे भूखों मरने वाले उन लाखों मनुष्यों को किसी उपयोगी 
उद्यम में लगा कर बचावें | आध्यात्मिक अन्न की तो बात दूर है. 
पर. उनके शारीरिक पोपण के लिये ही अन्न प्राप्त करने में उनकी 
सहायता करें । 

एक सचा ईसाई तो विवाह को बिना किसी प्रकार का पाप 
समझे तमी बैवादिक घंधन में अपने को बाँध सकता है, जब कि वह 
यह देख ले कि अभी संसार में जितने भी बच्चे हैं, सब को भर पेट 
अन्न सिल रहा है । 

भनुष्य इसा के उपदेशों को मानने से भले दी इन्कार करें; 
हाँ, भले ही मनुष्य उन सिद्धान्तों को न माने जो हमारे जीवन 
की तह तक पहुँच गये हैं, और जिन पर हमारी तसाम नीति निर्भर 
है । पर यदि एक घार अंगीकार कर लें तो इस वात से इन्कार 
नहीं कर सकते फि वे हमें सम्पूर्ण ब्रद्मचय फे आदर्श की ओर ले 
जारदेहें। 

बायबल में यह साफ साफ शब्दों में कद्दा है जिनका ग़लत 

अथ ही नहीं किया जा सकता कि पहले तो महुण्य को दूसरी 
पत्नी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चादिए% 

& सैथ्यू धध्याय पॉँचवाँ घचन २८, २५, ३१, ४१९ भर अध्याय 
उन्नीस के वचन ८, ६०, १२ 
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दूसरे, पुरुष के लिए .सर्वसाधारणतया, अर्थात्‌ वह त्रिवाहित हो 
था अविवाहित, यह पाप है कि वह खत्री को अपनी भोग--सामग्री 
सममे। तीसरे, अविवाहित मनुष्य के लिए अच्छा यही हे कि वह 
कभी शादों न करे अथात्‌ शक्मचर्य का पालन करे । * 

कई लोगों को ये विचार विचित्र और विपरीत मालूम होंगे 
और सचमुच ये चिपरीत हैं मी । किन्तु अपने ही प्रति नहीं, वे 
हमारे वर्तमान जीवन-क्रम के एकदस विपरीत हैं । तव जपने आप 
एक सवाल खड़ा होता है कि फिर सत्य क्‍या है ९ ये चिचार, या 
हम लाखों करोड़ों का और मेरा भी प्रत्यक्ष-जीवन ? यह्‌ विचार 
और भाव उस समय मेरे दिल -में बढ़े जोरों से ।उठ रहे थे जब 
मैं धीरे धीरे इन निर्णयों की ओर आकर्षित हो रहा था। मैंने यह 
कभी खुयाल भी न किया था कि भेरे विचार मुझे उन नतीजों पर 
ले जावेंगे जिन पर कि सैं आंज आ पहुँचा हूँ । इन नतीजों ने तो 
मुझे चौंका दिया । में इन -पर विश्वास मो करना नहीं चाहता था। 
पर यह असंभव था । हमारे-वर्तेमानं जीवन-क रस के वे चाहे कितने 
ही विपरीत हों, स्वयं मेरे पूछे जीवन और लेखों से भीवे चाहे: 
बहुत विपरीत हों, परन्तु मैं तो उन पर विश्वास करने के लिए 
सजबूर हो गया हूँ। 

लोग कहेंगे, ये तो सिद्धान्त की बातें हैं । य्यपि वे सच्ची हों 
तथापि हैं वे आखिर ईसा के उपदेश । बे उन्हीं लोगों पर लॉग 
हो सकंते हैं जो कहते हैं कि हम उसमें विश्वास करते हैं पर 
जीवन कोई खेल .नहीं दे । _ यद्द तो आप पहले 


५ ही कह चुके हैं. 
कि ईसा का बताया यह आदर्श अप्नाप्य है.। फिर भी हम बा 
ब्छ 
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डवाई आदश के भरोसे संसार में लोगों को, एक, ऐसे बाद्मस्त 
प्रश्न के बीच धार में नहीं छोड़ सकते जो कि उन्हें बड़े बड़े 
'संकटों की ओर ले जा सकती है । 

एक जवान भावुक आदमी इस आदश के हारा पंहले भले 
ही आकर्षित हो जाय, पर वह आखिर तक नहीं टिक सकता | 
उसका पतन अवश्यम्भावी है। फिर बह किसी नियस और उपदेश 
को परवा नहीं करेगा । चस, सौधा नीचे को ओर दौड़ता चला 
जायगा । 

ईसा का आदश तो दुष्प्राप्य है ।दूर से देखने की चीज है | 
हम उस तक नहीं पहुँच सकते । वह संसार में हमारा हाथ पकड़ 
कर नहीं ले जा सकता । भले ही हम उसके विपय में खूब लम्बी 
च्चौड़ी बातें करें, अजीब अजीब स्वप्न देखें, पर यह प्रत्यक्ष जीवन 
के लिये एकद्स निरुपयोगी है अतणब छोड़ देने योग्य है । 

हमें आदर्श की नहीं, मार्गद्शंक की आवश्यकता है जो 
हमारी शक्ति का ख्याल कर हमें घीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआले 
चले, जो इसारे समाज की सर्वसाधारण नेतिक अवस्था के 
अनुकूल हर | 

यदि ऐसा है तो पादड़ीशाही विचाह, या अग्रामारि/क वियांह 
जिसमें दोनों में से किसी एक का ( हमारे समाज में सामान्यतः 
पुरुष का ) दूसरी औरतों के साथ सम्बन्ध रह चुका हो, सिघिल 
विवाह, अथवा वह चियाह जिसमें तिलाक की गुंजाइश हो, था 
नियतकाल की सोसा रखने वाला जापानी विवाह था इससे भी आगे 
चढ़ कर तित्य नूतन विवाह ही क्‍यों न किया जाय, जो कि कुछ 

र्छ 
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लोगों के खुयाल में ख़ुल्लमख़ुल्ला रास्ते पर होने वाली अनीति 

से तो किसी प्रकार अच्छा है । 

दिक्कत यही है कि अपनी कमजोरी से मेल वेठाने के लिए 
आदर्श को ढीला करते दी यह नहीं सूक पड़ता कि कहाँ ठहरा जाय । 

पर यह दलील झुरूसे ग़लत है। पहले तो यही खुयाल ग़लत 
है कि अनंत पूर्णंता वाला आदश, जीवन में हमारा मार्ग-दर्शक 
नहीं हो सकता | दूसरे यह सोचना भी लगत है कि या तो मुमे 
निराश हो यह कद्द देना चाहिए कि आदशे ह॒द से ज्यादह ऊँचा 
है, इसलिए इसे मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे उस आदशे को 
अपनी कमजोरी से मेल बेठाने के लिए नीचे खसकाना 
चाहिए क्‍योंकि अपनी कमजोरी के कारण मैं जहाँ का वहीं 
रहना चाहता हूँ । 

यदि एक जहाज़ का कप्तान कहे कि मैं कम्पास द्वारा बताई 
जानेवाली दिशा में नहीं जा सकता इसलिये में उसे उठाकर ! 
समुद्र में डाल दूँगा, उसकी तरफ देखना ही चन्द कर देगा । 

-( अथौत्‌ आदरे को कतई छोड़ दूँगा ) या मैं. कम्पास के सुई 

, की पकड़ कर उस दिशा में बाँध देगा जिधघर मेरा जहाज़ जा 
रहा है ( अथोत्‌ अपनी कमजोरी तक आदर्श को नीचे खींच 
लूँगा ) तो निःसनन्‍्देह बेवकूफ कहा जायगा । 

,._ ईसा का बताया आदंशे न तो एक स्वप्न है और. न कोई 
काव्यसय उपदेश । वह तो मंलुष्यों को लीतिसय जीवन की ओर 
ले जानेवाला एक नितान्त आवश्यक मागे-दर्शंक है जो सब के. 

' लिए एकसा उपंयोगी और आप्य है, जैसा कि नाविकों के लिए. 
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यह कम्पास होता है। पर नाविक का अपने कन्पास अर्थात्‌ 
पदिशा दर्शक यंत्र में विश्वास करना जितना आवश्यक है उत्तता ही 
सलुज्य का इन उपदेशों में विश्वास करना भो है । 

मजुष्य चाहे किसी परिस्थिति में क्यों न हो, ईसा के आदर्श 
का उपदेश उसे यह निश्चित रूप से बताने फे लिए सदा उपयोगी 
होगा कि उस मनुष्य को क्‍या क्या बातें करनी चादिए । 
'पर उसे उस उपदेश में पूरा विश्वांस, अनन्य श्रद्धा, हो। जिस प्रकार 

जहाज का सह्ाह्‌ थां कप्तान उस कम्पस को छोड़ और दायें 

यायें आने वाली किसी चीज़ का खयाल नहीं करता, उसी 
प्रकार सहुण्य को भो इन उपदेशों में पूरी श्रद्धा स्खनी चाहिए । 

मनुप्य को यह जान लेना चाहिए कि इसा के उपकदेशों के 
अलुसार हमें किस तरह चलना चादिएण और इसके लिए अपनी 
'बत्तेमान अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। 
उपस्थित आदर्श से हम कितनी दूर हैं, यह जानने से मनुष्य को 
कभी डरना न चाहिए | मनुष्य कहीं भी और किसी भी हालत 
में हो, वहाँ से वह बरावर, आदर्श की तरफ चढ़ सकता है। 
साथ ही वह कितना ही आगे क्‍यों न वढ़ जाय, वह कभी यह 
नहीं कह सकता कि अब में ठेठ तक पहुँच गया या अब आगे 
चढ़ने के लिए कोई मार्ग ही न रहा । 

सर्वसाधारणतया इसाई आदशश के प्रति और खाल कर 
अक्यचये के प्रति सन॒ुष्य की यह बृत्ति होनी चाहिए | एक अत्यन्त 
निर्दोष बालक से लेकर असंयमी और पतित से पतित . विवाहित 
जीवन वाले मनुष्य की कल्पना कीजिए ! और आप देखेंगे कि 
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इन दोनों और दो में से बीच की प्रत्येक सीढी पर खड़े हुए: 
आदमी के लिए इंसाई आदश ठीक ठीक और निश्चित मार्ग कां 
बतानेवाला सिद्ध होगा । 

“४एक पविन्न लड़के या लड़की को ' क्या करना चाहिए ९?” 
अपने को पवित्र और प्रलोभनों से दूर रखना चाहिए । और इश्वर 
और, मनुष्य की सेवा पूणंतया करने के योग्य चनने के लिए उन्हें: 
चाहिए कि वे अधिकाधिक पवित्र बनने की कोशिश करें, 
मानसिक पविच्ञता को भी प्राप्त कंरने की कोशिश करें | 

“चह्‌ युवक या थुवंती क्‍या करे, जो प्रलोभनों के शिकार बच 
चुके हैं, जो या तो निरुद्देश प्रेस के चक्र सें पड़े हैं या किसी' 
खास व्यक्ति के पेम-पाश में बंध कर एक ह॒दू तक इश्वर और 
सानव-सेवा के आवृश का पालन करने के अयोग्य हो गये हैं? ? 

वे भी वही करें, जो शुद्ध हृदय के युवक युवतियों के लिए. 
कहा गया है । वे अपने को पाप में पड़ने से बचावें | पतन उत्त 

को प्रलोभन से छुड़ा नहीं सकता बल्कि वह तो उन्हें प्रलोभनों 
में और भी जकड़े देगा। उन्हें तो अधिकाधिक पवित्रता की 
आाप्ति और रक्षा के लिए भयल करना चाहिए, जिससे वे ईश्वर 
ओऔर मलुष्य की सेवा के अधिक योग्य बंने । 
वे क्‍या करें, जिन्होंने परलोभनों का पभ्रतिकार नहीं किया और: 

गिर गये हैं ९ 

उनके पतन को जायज; आनन्दसय संत सममिए, (जैसा कि- 
विचाह-संस्कार के बाद आजकल खससमा जंग्ता है)न उस 
एक नेसित्तिक सुख खसरंकम्तिए जिसका उपभोग बार बार किया: 
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जा सकता दो | पतन के याद और फिसी नीचे के दर्जे के व्यक्ति 
के साथ सम्बन्ध होने पर उसे एक विपत्ति भी न समझो | घल्कि 
इस पद्ले पतन को एकमात्र पतन एवं अह्ट और सच्चा चिवाह- 
बंधन ही समम्तिए । 

यह्‌ विवाह-बंधन, जिसका फल संतानोत्पत्ति होता है, उन 
व्यक्तियों को ईश्वर और मनुष्य की सेवा फे अधिक परिमित 
क्षेत्र के बन्धन में घाँध देता है । विवाह के पदले वे मनुष्य और 
ईश्वर की सेचा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और कई प्रकार से कर सकते 
थे | विवाह-चंधन उनके कार्यों के क्षेत्र को सीमित कर देता हे 
और उन्हें आदेश करता है कि वे अपने घच्चों के--देश्वर और 
मजुप्य के साथी सेवकों फे---संचर्धन-शिक्षा का अच्छाप्रधध फरें । 

वे विवाहित क्री पुरुष, जो अपने बच्चों का सवर्धन और 
शिक्षा का काम नियाह्‌ करके, अपने परिमित क्षेत्र के फत्तेंब्यों का 
पालन कर रे हैं, क्‍या करें १ 

चह्दो, जो में पहिले कह चुका हूँ। दोनों मिलकर अपने आपको 

प्रलोभनों से बचावें । ईश्वर और सल॒प्य की सर्वसाधारण और 
खास सेवा में रुकायरें डालने चाले पाप से घचावें और अपने को 
शुद्ध करें। चैपयिक भेस को शुद्धू-भाई बहन के--प्रेम में 
परिणित कर दें । 

इसलिये यह सत्य नहीं कि इसा के आदश के ऊँचे, पूर्ण 
और दुरुद्द होने के कारण हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ने में कोई 
सहायता नहीं मिलती। हमें उससे. प्रेरणा ओर स्फूर्ति इसलिए नहीं 
मिलती कि हस अपने प्रति असत्य आचरण करके अपने -आपको 
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घोखा देते हैं। हम अपने आपको सममाते हैं कि हमारे लिए अधिक 
व्यवहाये नियसों का होना ज़रूरी है क्‍योंकि ऐसा न होने पर हम 
अपने आदशे से गिर कर पतित हो जावेंगे । इसके स्पष्ट मानी 
यह नहीं कि ईसा का आदर्श बहुत ऊँचा है, वल्कि हमारा मतलब 
यह है कि हस उसमें विश्वास छी नहीं करते और न उसके 
अनुसार अपने जीवन का नियमन करना ही चाहते हैं । ः 
एक बार गिरने पर याद हम यह कहें कि हमने जीवन 
को शिथिल कर. दिया है तो उसके मानी तो यही हैं कि हमने 
इस बात को पहले से तय कर दिया है कि समाज में हमसे 
निचली श्रेणी के व्यक्ति के साथ, सम्बन्ध छहोना पाप नहीं, एक 
दिल वहलाव का साधन---एक विकार-दशेन मात्र है जिस पर हस 
विवाह की मुहर लगा देना नहीं चाहत्ते । इसके विपरीत यदि हम 
यह समझ लें कि यह एक पाप है और इस का प्रच्चालन अटूट 
विवाह-बंधन और तदसुगत बच्चों के पालन-पोषण-सम्बन्धी 
कतेव्यों की दीक्षा लेने से ही हो सकता है, तब चह पतन हमारे 
लिए विकार-वर्धेक नहीं होगा । 
फू कीजिये कि एक किसान अनाज चोना सीखना चाहता है। 
एक खेत को घुरी तरह बोता है और उसे छोड़ देता है। दूसरे 
को, तीसरे को, चौथे को भी इसो तरद्द चो थो कर छोड़ देता 
है और अंत में जो जमीन अच्छी बोई हुई है, उसी को अपनी 
: कहने लग जाता है । सोचिये, वह कितना नुकसान करेगा | चह 
कभी अच्छी तरह बोना काठना नहीं सीख सकता। केचल अह्म- 
चये को ही आदशे समकिए । रा आदरशें. से जब कभी और 
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जिस .किसी के साथ पत्तन दो, घस, उसी सम्रय उस व्यक्ति के 
साथ विवाह कर उसे जीवन का साथी बना दिया जाय । तब यह 
आसानी से सममकत में आजायगा कि ईसा केवल माग्ग॑-द्शेक ही 
नहीं वल्कि एक-सात्र सा्गे-द््शंक है । 

लोग कहते हैं, महुष्य स्वभावतः अपूर्य है । उसे वही काम 
दिया जाय जो उप्तकी शक्ति के अनुसार हा । इसके तो मानी यही 
हुए कि मेरा हाथ कमज़ोर होने से में सरल रेखा नहीं खींच 
सकता । इसलिये सरल रेखा खींचने के लिये मेरे सामने टेढ़ी या 
इृटी लकीर का ही नमूना रक्‍्खा जाय | 

पर बात यह है कि मेरा हाथ जितना ही कमजोर हो चस, 
उत्तना ही पूरा नमूना मेरे सामने होना आवश्यक है । 

ईसा के उस पूर्ण अद॒शे का ज्ञान प्राप्त करलेने पर हस अज्ञानी 
की भाँति काम करके वाहरी नियम नहीं घना सकते । ईसाई 
आदश के ज्ञान का उद्घाटन मनुष्य के लिये इसीलिये किया गया 
कि वह उसकी सौजूदा परिस्थिति में उसके लिये सार्ग-द्शंक हो। 
महुज्य जाति अब बाहरी धार्मिक नियमों के बन्धनों के परे चली 
गई है । अब उनसें कोई विश्वास नहीं कर सकता । 

इंसा के उपदेश ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को मागे 
दिखा सकते हैं | अतः इनके स्थान पर हमें अन्य बाहरी मियम न 
घडने चाहिए । हमें तो इसी आदर्श को अपने सासने रुख कर. 
उसमें श्रद्धा रखनो चादिए | 

किनारे के नज़दीक से होकर चलनेवाले जद्दाजु के लिए यह 
अले द्वी कद्दा जा सकता है क्वि उस सीधी ऊँची चद्दान के नजदीक 
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से हो कर चलो, उस अन्तरीप के पास से, उस मीनार के वॉयें 
हो कर चले चलो | पर अब तो हमने जमीन को चहुत दूर पीछे 
छोड़ दिया । अब तो नक्षत्रों और दिशा-द्शक यंत्र की सहायता 
से ही हमें अपना रास्ता दूँढ़ना होगा । और ये दोनों दमारे पास 


मौजूद हैं । 


१4-। 


डायानचा 


दी क्यूजर सोनाठा” तथा अंतिम कथन#% के विपय सें मुझ्के कई 
पत्र सिले है । इससे पता चलता है कि री और पुरुषों के पार- 
स्परिक सम्बन्ध सें सुधार करने की आवश्यकता को केवल में ही | 
नहीं, चल्कि कितने दी विचास्शील स््री-पुरुष महसूस करते हैं । 
उनकी आवाज उन लोगों के शोरों शुल में डब जाती है जो इसके 
विपरीत विचार रखते हैं और वर्तमान अवस्था जिनके विकारों 
के अधिक अनुकूल है । इन पत्रों सें एक के साथ, जो सुमे गत 
७ अक्छुबर १८९० ई० को मिला, एक छोटी सी पुस्विका भी है 
जिसका नास डायाना? है | 

पत्न इस प्रकार है 

हम लोग आप को 'डायाना! नाम्नक एक छोटी सी पुस्तिका 
भेज रहे हैं । स्री-पुरुषों के सम्वत््ध पर यह एक ऐसा नियन्ध 
है जो मनोविज्ञान और शरीर-विज्ञान के आधार पर लिखा 
गया है । जबसे आपकी 'दी क्यूजर सोनाटा” नामक कहानी 
अमेरिका में प्रकाशित हुई है तव से कई लोग कहते हैं कि 
“डायाना? उन सब सिद्धान्तों का खुलासा कर देती है जो 
टॉहस्टाय से अपनी उपयुक्त कहानी में अथित किये हैं । अत 


डॉल्स्टॉय की एक कद्दानी जौर उस पर छिखे उवके अन्तिम कथन छे 
यहाँ मत्तरूष दै । 
सचेण 
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हस यह, पुस्तिका आपकी सेवा में इसलिये भेज रहे हैं. कि आप ही 
इस यात का स्वयं निर्णय करें कि यह कथन कहाँ तक ठीक है । 


आपकी हादिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये हम परमात्मा से 
आथना करते हैं । 


भवदीय 
(दस्ताक्षर) दी वर्नेस कम्पनी न्यूयाके 


इसके पहले मुझे फ्रान्स से श्रीमती एन्‍्जाल फ्रोन्काइस 
का पत्र और उनकी एक पुस्तिका भी मिली थी । उन्‍होंने अपने 
पत्र में दो ऐसी संस्थाओं का जिक्र किया था जिनका उद्देश है 
सी-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक पवितन्न रूप देना । 
इनमें से एक संस्था तो फ्रान्स में और दूसरी इंग्लैंड में है 
श्रीमती एन्‍्जल फ्रेन्काइस के पत्र सें भी चही विचार अथित किये 
गये हैं जो “डायना? में हैं, पर उत्तनी स्पष्टता के साथ नहीं । 
हाँ, उनमें कुछ परोक्ष ज्ञानवाद की ज्यादह कलक है। 

“डायाना! में जो कल्पनायें और विचार प्रकट किये गये हैं, उन 
का आधार ईसाई आदशे पर स्थित नहीं 'है। सूर्सि याजक और. 
छ्लेटो के जीवन-सिद्धान्वों के आधार पर वह लिखी गई है। पर 
फिर भी उसके विचार इतने नवीन और आलन्द-वर्धक हैं. और 
हमारे ससाज के विवादित तथा अविवाहित जीवन की वर्तमान 
नैतिक शिथिलता की जड़ में जो अविवेक है, उसे इतनी अच्छी 
'तरह प्रकट करते हैं कि उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने को 
मेरा जी चाहता है । 
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पुस्तिका पर यह आदर्श बाक्य लिखा है--“इन दोनों का 
शरीर एक होगा ” | पुस्तिका में अथित विचारों का सार इस 
तरह है;-- 

क्री और पुरुषों में केवल शारीरिक भेद ही नहीं है। अन्य 
बातों में तथा उत्तके नैतिक गुण्णों में भी भेद है जो पुरुषों में 
पौरुष और खियों में रमणीत्व कहे - जाते हैं । शारीरिक सम्मी- 
लगन के लिये ही नहीं, वल्कि इन भिन्न भिन्न शुणों के भेद के 
कारण भो उनमें पारस्परिक आकपण होता रहता है ( स्री पुरुष 
की तरफ मुकतो है और पुरुष खी की ओर आकर्षित होता है । 
प्रत्येक दूसरे की प्राप्ति छारा अपने को पूर्ण करने की कोशिश 
करता है । अतः यह आकर्षण शारीरिक तथा आध्यात्मिक सम्मी- 
लन के लिए एकसा भ्ुकाव रखता है| यह क्कुकाव एक ही शक्ति 
के दो अज्ञ हैं । और वे एक दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते 
हैं कि एक अंग की दप्ति से दूसरा अंग कमज़ोर हे। जाता है। 
यादि आध्यात्मिक आकांक्षा की उत्ति की ओर ध्यान द्या जाता है. 
तो शारीरिक आकांक्षा कमजोर हो जाती है या बिलकुल बुक 
जाती है । और उसी प्रकार शारीरिक आकाँक्षा की पूर्ति आध्या- 
त्मिक आकाँक्षा को कमज़ोर था नए कर देती है । अतः यह 
आकपण केवल शारीरिक ही नहीं होता। वह दोनों प्रकार 
का होता छ--शारीरिक और आध्यात्मिक । हाँ, वह पूणतया 
एक देशीय भी बनाया जा सकता है । पूर्णतया पाशबिक 
झथवा शारीरिक या आध्यात्मिक | इन दोनों के बीच कई 
'सीढ़ियाँ हैं जिनमें भी उसका श्रादुभाव दो सकता है। पर स्त्री 
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पुरुषों को एक दूसरे की ओर बढ़ते समय किस सीढ़ी पर अपनी 
जाति को रोक देना चाहिए ९ यह-तो उसके व्यक्तिगत विचारों पर 
निर्मर है । वे जिस सीढ़ी को उचित, अच्छी और वांछुधीय समझें 
चहीं ठहर सकते हैं। यह संभव है या नहीं, इसका यदि निराकरण 
करना हो तो हमें छोटे रूस की उस रूढ़ी को देखना चाहिए 
जिसमें वित्राह के. लिए चुने हुए जवान लड़के लड़को बरसों 
तक साथ रखे जाते द् और फिर भी वे अपने कौमार्य का संग 
जहीं कस्ते । 
स्री और पुरुष भायः उसी सीढ़ी पर आनन्द मानते हैं. जिसे 
वे अच्छी, उचित और वांछनीय सममते हैं । ये सोढ़ियाँ स्पएट दी 
भ्रस्येक मनुष्य के लिए भिन्न मिन्न होंगी । पर सवाल है यह कि 
क्या पारस्परिक सम्मीलन की कोई ऐसी एक सीढ़ी भी हो सकती 
है जिसको शाप्त करने पर, सभी एक से और ज्यादह से ज्यादह 
सन्वोष को प्राप्त कर सकें ?---चाहे शारीरिक सम्सीलन हो या 
आध्यात्सिक ९ इसका उत्तर तो साफ और स्पष्ट है। पर चह 
हमारी सामाजिक घारणा के विपरीत है.। उत्तर यह कि वह सीढ़ी 
शारीरिक अथवा इंद्रिय जन्य आनन्द के जितनी ही नज्ञदीक होगी 
उतनी ही वासना बढ़ेगी और वासना जितनी ही अधिक बढ़ेगी 
हम सन्तोष से उत्ते ही दूर हटते जायेंगे । 


इसके विपरीत हम “जितने ही अतींद्रिय ( आध्यात्मिक ) 

झुख की ओर चढ़ेंगे उतनी दी घासना नष्ट होगी और हमारा 

समाधान भी स्थायी होगा । चढ्ट सन्तोप ,होगा। इन्दिय-सुख 
ड्क्८ 


स्री ओर पुरुष 


जीवन-शक्ति के लिए विनाशक है. और अतीन्द्रिय सुख शान्ति, 
आनन्द और बल का चढ़ाने वाला है ।# 

पुस्तक का लेखक जस्री पुरुषों के सम्मीलन को सानव-जीवन 
के उच्च विश्वास की एक आवश्यक शर्ते मानता है। लेखक का 
खयाल है कि विवाह उन तमाम परिणत बय के स्त्री पुरुषों के 
लिए एक पाकृतिक अचस्था है । यह कोई अनिवार्य नहीं कि 
उनका शारीरिक सम्बन्ध दाना ज़रूरों है । पर वह सम्मीलन केवल 
आध्यात्मिक भी हो सकता है । चिवाहेच्छु स्त्री पुरुषों की उृत्ति 
ओर प्रदुत्ति तथा थोग्यायोग्यता फे विवेक के अजन्नुसार विवाह 
या तो शारीरिक या जाध्यात्मिक सम्मीलन के नजदीक नजदीक 
पहुँच सकता दे । पर यह तो निःसन्देह सममिए कि वह सम्मिलन 
जितना ही अधिक आध्यात्मिक हागा उतना ही अधिक संतोप देसे 
चाला होगा । 

लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्री पुरुषों का 
पारस्परिक आकपंण या तो पूर्णतया आध्यात्मिक ही हो सकता है 
या चैपयिक--शारीरिक। वे यह भी स्ीफार करते हैं कि स्री पुरुष 
इसे अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक या वैपयिक क्षेत्र में ले जाने 
की शक्ति भी रखते हैं | इससे स्पष्ट है कि वे भह्मचय की अस॑- 
भावना को छुचूल नहीं करते । वल्कि वे तो उसे विवाह के पहले 


और बाद में स्वी पुरुषों के स्वास्थ्य के खयाल से अत्यंत आवश्यक 
भी सानते हैं । 





& सुखमांत्यंत्तिकं यक्तदुचुद्धि भराद्यंम्तीन्द्रियसू ॥ “॑“गौता । 
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ख््री और पुरुष 


लेख में उदाहरणों की- भरमार है जो उसकी झुख्य दलील 
को शरीर-शासत्र के जननेंन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाली क्रियाओं 
के प्रसाणों द्वारा मजबूत करते हैं । वे उनके शारीरिक आधात 
प्रत्याघात का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं । लेख में इस बात का, 
भी खूब विचार. किया गया है कि मनुष्य अपनी इन बैषयिक 
बत्तियों पर अझुल अस्थापन %र, कहाँ तक उनको दूसरी धारा में 
छोड़ सकता है ९ अपने विचारों की सजूथूती सावित करते हुए वे 
हरबर्ट स्पेन्सर के इन शब्दों को उद्धृत करते हैं कि “यदि एक 
“नियम मनुष्य के लिए सचझुच कल्याणकर है, तो मलुष्य-स्वभाव 
अवधश्यमेव उसके सामने अपना सिर मुका लेगा जिससे उसका 
पालन मलुष्य के लिए आनंददायक हो जायगा ।? लेरूक बाद सें 
कहते हैं कि इसलिए हसें वर्तमान प्रचलित रुढ्ियों पर इतना 
अचलंबित नहो रहना चाहिए । हमें तो उस स्थिति का खयाल 
करना चाहिए जिसे सलुष्य उज्ब्वल्ल भविष्य में प्राप्त करने जा रहा है। 

. "लेखक अंपने तमाम वक्तज्य को इस तरह संक्षेप में प्रदर्शित 
करते हैं । 'डायांता! में वर्णित सिद्धान्त थोड़े में यह है कि ख््री 
पुरुषों के बीच दो अकार का सम्बन्ध हो सकता है। एक तो 
शुद्ध श्रेमसय और दूसरा _सनन्‍्तति के लिये | यदि सनन्‍्तति की 
इच्छा न दो तो यही अच्छा है कि वैषयिक भ्रेस को शुद्ध सात्विक 
ओम में परिणत कर दिया जाय । उपयुक्त सिद्धान्तों पर जब 
विवेक-पूर्वंक विचार किया जायगा, तब मलुष्य की चैपयिकता 

. अपने आप कम हो जायगी । साथ ही यदि संयम के लिए पोषक: 
आदतें भी साथ शाथ बनाना शुरू कर दिया जाय तो मनुष्य कई 
99 


खो ओर पुरुष 


डुःखों और कष्ठों से बच जायगा और उसकी आक्कक्तायें भी 
प्रशान्त हो जावेंगी । 

पुध्तिका के अन्त में एलिका बनेस का, माता-पिता और 
शिक्षकों के नाम, एक उत्कृष्ट पन्र दिया गया है । इस पत्र में ऐसे 
प्रश्न पर विचार किया गया है. जो जरा बे-परदा है। पर वह 
उन असंख्य युवक और युवतियों के लिए वास्तव में बड़ा उप- 
योगी और कल्याणप्रद है जो लाना प्रकार के विकारों के पंजे में 
पड़ कर अपने ज़ीवन को बरबाद कर रहे हैं, जो अज्ञानवश 
अपनी बत्छृष्ट शक्तियों को प्रतिदिन व्यथे नष्ट कर रहे हैं । 


डाल्स्टाय के पत्र 
* ( दिनचयी आदि से ) 


विषयोपभोग के विषय में दी ऋूजर सोनाटा' के अंतिस 
कथन में, मैं अपने विचार पहले ही लिख चुका हूँ | वह तमास 
अश्न एक शब्द में यों कहा जा सकता है--औैसा और उसके बाद 
, पॉल के उपदेश के अलुंसार सहुष्य को हमेशा, हर परिस्थिति में 
विवादित तथा अविवाहित जीवन में अपनी शक्ति भर ज्ह्मचर्य 
का पालन करना चाहिए .। स्ल्री-विषयक ज्ञान से यदि चह्‌ अपने 
को बिल्कुल अछूता रख सके तब तो चह सर्वोत्करष्ट वात 
होगी । यदि वह यह न कर सके तो यह कोशिश करे कि अपनी 
कसजोरी के अधीन कस से कम हो । विषयोपभोग में कभी 
आनंद न ले । मेरा ख्याल है कि कोई सच्चा और गंभीर पुरुष 
इस अश्न को दूसरी तरह नहीं सोचेगा | सभी इस से सह- 
सत होंगे । 

श्रः कं ्ैः कः 


“एडहट? के सम्पादक का 'सतंत्र प्रेम” के विषय में फिर एक 
पन्न मिला । ससय द्वोता तो मैं इस पर कुछ लिखना चाहता था । 
शायद लिखेँ सी । सब से पहले उन्हें बिना किसी अकार के 
परिणाम का विचार किये अधिक से अधिक आनन्द की प्राप्ति 

घर 


स्त्री और घुरुष 


का आश्वासन अपने आपको दिला देना चाहिए॥ अलावा इसके, ये 
णएक ऐसी बात के अस्तित्व का श्रचार करते हैं जो पहले मौजूद 
है और वहुत खुराब है। कानून-रचना के तो मैं खिलाफ ही हूँ । 
मैं तो पूण स्वाधीनता चाहता हूँ । पर हमारा आदश नह्मचय हो, 
न कि विपय-सुख | 

स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध से, इस “प्रेम! करने से, जो अनेक 
आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनका फारण यही दी कि हम कई वार 
चैपयिक प्रेम को आध्यात्मिक जीवन और शुद्ध भेम समझने की भयंकर 
इरालती कर बैठते हैं । दूसरे, हम अपनी चुद्धि का उपयोग इस 
विकार को धिःकारने या रोकने के लिए नहीं, वल्कि आध्यास्मि- 
'कता रूपी मोर के पंखों से सुशोभित करने के लिए करते हैं 

ञँः ' ने नै जे 

यह ऐसी जगह है जहाँ दोनों छोर मिलते हैं । स्री और 
'पुरुषों के वीच के प्रत्येक आकर्षण को विपय-लालसा कहना 
भारी जड़ता होगी । पर यह्‌ अधिक से अधिक आध्यात्मिक दृष्टि 
है। यदि प्रेम को हम अच्छी तरह सममना चाहते हैं, तो हमें उसमें 
से उन तमास बाहरी दातों को निकाल डालना चाहिए जो 
आध्यात्मिक न हों | तभी हम उसके शुद्ध खरूप या यथार्थ स्वरूप 
को पहचान सकेंगे । ; 

छू. के के. धः 
छ्श 


श्थो ओर पुरुष 


संसार की भारी से भारी आपदाओं की जड़ है विपय- 
वासना । पर हस इसे दवाने और रोकने की कोशिश कभी नहीं 
करते । उलटा हर प्रकार से उसमें थी डालकर उस आग को 
प्रब्बलित ही करने की कोशिश करते हैं । और अंत में शिकायत 
भी करते हैं कि हम पर आपत्तियाँ उमड़ रही हैं, हमें दुःख. 
हो रहा है। 

हैः म्ः ञ्ः 53] 

केवल शारीरिक सुख की इच्छा से अनेकों व्यक्तियों के. 
साथ विषयोपभोग करने से मनुष्य विल्लासी वन जाता है। 
विलासिता क्या है? ज्ली अथवा पुरुष में विलासिता चह अशान्ति- 
पूर्ए अवस्था है. जिसमें वह उत्सुकता-बश एक शराबी की तरह नित्य 
नवीनता. को खोजता फिरता है था खोजती फिरती है। व्यमिचारी-. 
बिलासी व्यक्ति अपने को एक वार रोक सकता है. पर शराव- 
खोर कभी नहीं रोक सकता। शरात्रखोर शराबखोर है और 
व्यभिचारी व्येभिचारी  दोजों में फुक नाममात्र को है | . 
थोड़ी सी भी. शिथिलता आने पर विलासी अधम व्यमिचारीः 
बन जाता हे । पर 


मैं हा ] क 


प्रलोभन के साथ कगड़ते समय हम कई वार पहले ही से 

अपनी विजय को रोचक कल्पना में तल्लीन हो जतते हैं यह एक 

मारी कमओरी है। ऐेसे ,काम सें हंस लग जाते हट ञ्ज्ञो 

हमारी शक्ति से बाहर है, जिसका पूरा करना न करना बार 
छछ . 


स्रो और एुरुप 


शक्ति के अंदर फो बाव नहीं । पादड़ियों फो तरह हम पदले ही 
से अपने आप से कहने लग जाते हैं । “मैं ब्रह्म चर के पालन फी 
अतिज्ञा करता हूँ ।? इस ब्ह्मचयें से हमारा इशारा होता है 
खवाहरी अह्मचयं की ओर; पर यह असंभव है। क्योंकि पहले 
तो हम इस बात की करपना नहीं कर सकते कि हमें आगे 
चल कर किन किन परिस्थितियों में से गुद्धरना होगा । 
संभव है, हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिस 
में अलोसन का अतिकार करना हमारे लिए असम्भव हो । दूसरे, 
इस तरह की एकाएक पतिज्ञा करने से हमें अपने उद्देश की 
ओर--सर्वोच्च प्रह्मचप के निकट--जाने में कोई सहायता नहीं 
मिलती; फिर उलटे भोतर कमजोरी रह जाने के कारण हमारा 
पतन अलबत्ते शीघ्र होता है । 

पहले तो लोग चाहरी त्रह्मचय को ही अपना उद्देश मान 
लेते हैं। फिर था तो वे संसार को छोड़ देते हैं था स्त्रियों से 
दूर दूर भागते फिरते हैं. जैसे कि आफाँ के पादडी करते थे । 
“इतने पर भी जब काम-बासना से पिएड नछूटता तब अपनी इन्द्रिय 
को ही काट डालते । पर इन सब से महत्वपूरा घात की घरक्र 
उनका ध्यान नहीं जाता था । वासना शरीर का धरम तो है नहीं । 
यह तो एक मानसिक वस्तु हे । बैषयिकता से बचने के लिए 
बिचार-शुद्धि परमावश्यक है | अलोभनों के सामने आने पर जो 
'विकारोडव होता है, अंतथुद्ध ही उसका उपाय है । । 

इन्द्रिय-विनाश करना तो उसी सिपाहों की बात का सा 
काम है जो कहता है. कि मैं 'युद्ध पर जाऊँगा, पर तभी, जब 

श्टष 


स्व और एुरूप 


झुझे आंप यह यक्रीन दिला दो:कि निश्चय द्वी मेरी विजय 
होगी | ऐसा सिपाही सच्चे शत्ञुओं से तो दूर ही दूर भागेगा 
पर काल्पनिक शत्रुओं से अलबचे लड़ेगा । बह कभी युद्ध-कला 
सीख ही नहीं सकता । उसकी सदा पराजय ही होगी। 
दूसरे, केवल बाहरी अदायचर्य को यह समझ कर आदश 
मान लेना ग़लत है. कि हम कभी तो ज़रूर उस तक पहुँच 
जायेंगे । क्‍योंकि ऐसा करने से अत्येक प्रलोभन और भत्येक पतन 
उसकी आशाओं को एक दम नए कर देता है और फिर 'इस बात 
पर से भी उसका विश्वास उठने लग जाता है कि ज्रह्मचरय का 
आदणशे कभी संसवनीय था युक्तिसंगत भी है या नहीं ? चह कहने 
लग जाता है. कि त्रद्मचारी रहना असंभव है और सैंने अपने साससे 
एक ग्रलत आदर्श को रख छोड़ा है । फिर चह्‌ एकदम इतना 
शिथिल हो जाता है कि अपने को पूरी तरह भोग-विलासों के 
अधीन कर देता है | यह तो उस योद्धा के समान हुआ जो युद्ध- 
विजय प्राप्त करने की इच्छा से अपने वाहू पर कोई गुप्त शक्ति 
वाला ताबीज़ बाँध लेता है और आँखें मझूँद कर विश्वास करता 
है कि वह ताबोज युद्ध में उसकी रक्षा करता है। पर ज्योंही उसे 
तलवार का एक आध वार लगा नहीं कि उसका सारा धैये और 
पौरुष भागा नहीं । हस, अपूरं सलुष्य तो, यही निश्चय कर सकते 
हैं कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अज्ुखार अपनी भूत और 
चतेंसान अवस्था तथा चारित॒य का' खयाल कर, अधिक से 
अधिक पविन्न ब्रह्मचये का हमे पालन करें । 
- दूखरे, हम इस चात का कभी खयाल न करें कि हम किसी 
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काम को मलुष्यों की चृष्टि में ऊँचा उठने के लिए कर रहे हैं । 
हमारे न्‍्यायकर्ता, सनुष्य नहीं, हमारो अन्तरात्मा और परमेश्वर 
है। फिर हमारी प्रगति में कोई बाघक नहीं हो सकता। तव अलो- 
भन हम पर कोई असर नहीं कर सकेंगे और प्रध्येक वस्तु हमें 
उस सर्वोच्च आदश की ओर बढ़ने में सहायक होगी | पशुत्ा को 
छोड़ हम नारायणु-पद्‌ की ओर बढ़ते जायेंगे । 
र्कः २ कैः ञॉः 
इसाई नीति जीवन के रूपों और आकारों का वन नहीं 
, करती; बल्कि सनुष्य के भत्येक कार्य के लिए वह तो एक 
आदश, दिशा चतलाती है। इसी प्रकार स््ी-पुरुषों के सम्बन्ध 
के विपय सें भी वह एक आदर्श आपके सन्मुख उपस्थित करती 
है। पर इसाई-धर्म के विपरीत कल्पना रखने वाले लोग तो नाम 
रूप को ढूँढ़ते फिरते हैं । पादड़ीशाद्दी विवाहों में इसाइपन नाम 
'सात्र को सी नहीं, वह तो उन्हीं का आविष्कार है । विधयोपभोग- 
हिंसा तथा क्रोध इनके विपय सें हमें न तो अपने आदशे को 
तीचा करना चाहिए और न उसमें कोई तोड़ मरोड़ ही करना 
ध्वांहिए । पर पादड़ी लोगों ने यही कर डाला है । 
के हः कः मई थे 
' ईसा के धरम को अच्छी तरह न समम पाने के कारण ही 
'इसाई और ग़ैर-इसाई ये दो .भेद उन में हो गये हैं। सब “से 
स्थूल भेद वह है जो कद्दता है कि वसप्चिस्मा किए हुए सन्नुष्यों को 
इसाई समम्ते । ईसा के उपदेशों के अलुसार- जो शुद्ध पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करता है, जो अहिंसा का पालन करता है, वह 
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इसाई है और इसके विपरीत आचरण करनेवाला ईसाई नहीं 
है। पर ऐसा कहना भो ग्रलत है । ईसाई घमम्म के अनुसार 
ईसाई और गैर इसाई के बीच कहीं लकीर नहीं खींच सकते । 
एक तरफ प्रकाश है--ईसा, दूसरी ओर अंधकार है पश्चु | वस, 
इस मार्ग पर ईसा के नाम पर इेसा की ओर चढ़ो । 

स्‍त्री पुरुषों के सम्वन्धों के विषय में भी यही वात है। 
संपूर्ण, झुद्ध द्नचयं आदशे है । परमात्मा की सेवा करने वाला 
विवाह की उतनी ही इच्छा करेगा जितनी शरात्र पीने की | पर 
शुद्ध त्रह्मचये के राजमार्ग में कई मंजिलें हैँ । यदि कोई पूछे 
कि हम विवाह करें या नहीं, तो उन्हें केवल यद्दी उत्तर दिया जा 
सकता है कि यदि आपको ज्ह्म च्य के आदर्श का दर्शन नहीं हो 
'पाया है तो ख्वाहमख्याह उसके सामने अपना सिर न झुकाओ-। 
हाँ, वैवादिक जोचन में विषयों का उपभोग-फरते हुए - घीरे धीरे 
उस आदश की ओर वढ़ो । यदि में ऊँचा हूँ और दूर-की एक ' 
इंसारत को देख सकता हैँ और सुमसे छोटे कद घाला मेरा साथी 
उसे नहीं देख पाता तो में उसे उसी दिशा में कोई नजदीकवाली 
वस्तु दिखा कर .उद्दिष्ट स्थान की करपना कराऊँगा । उसी प्रकार 
जो लोग सुदूरचर्ती जह्मचय के आदशे को नहीं देख पाते उनके 
लिए प्रामाण्णिक वियाद् उस दिशा की एक नजदीकी संज़िल है । 
पर यह मेरी और आपकी चताई मंजिल है । खय्यं ईसा तो सितरा 
- अक्मचर्य के और किसी.आदश को न:ठो घता सकता था और न 
उसने बताया ही है । | 
कं ,. .. के के रह 
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संघर्प जोचनमय और जीवन संघपसय है। विशआान्ति का 
नाम भी न लीजिए । आदशे हमेशा सामने खड़ा है । मुझे तब 
तक शान्ति नहीं नसीय हो सकती जब तक में यह नहीं फहूँगा 
प्रके उस आदर को म्राप्त नहीं फर लेता वल्कि में उसकी तरफ 
णकसा नहीं बढ़ता रहता । 
उदाहरण के लिए श्रह्मचये फो लीजिए । अथशास््र के क्षेत्र 
में जिस प्रकार अकाल पीड़ितों को एक चार या अनेक यार 
“भोजन करा देने से उनके पेट का सवाल हल नहीं होता, उसी 
धकार शारीरिक विपयोपभोग से मठुप्य को कभी संतोप नहीं 
होता । फिर स््येप कैसे होगा ?  परद्मचर्य के आदर्श की 
संपूर्ण भव्यता को भली भाँति समझ लेने से, अपनी कमजोरी 
“पूणोत्या स्पष्ट रूप से देख लेने से, और उसे दूर कर उस उच्च 
आदशे की ओर बढ़ने का निश्चय करने से । घस, केवल इसी 
'सरह संतोप दो सकता है। अपने आपको ऐसी परिस्थिति में 
रखकर हमें कभी संतोप नहीं होगा जिसमें हम अपनी आँखों को 
जआंद कर आदश फे आदेशों और हमारे जीवन के बोचवाले भेद 
को देखने से इन्कार कर दे' | 


डैह ने न जी 


विपय-चाण के आक्रमण अत्यंत विषम होते हैं । वाल्यावस्था 

और दूरचर्ती इद्धावस्था द्वी ऐसी अवचस्थायें हैं जो उसकी (विपय 

की) आक्रमण-कक्षा से निरापद हैं। इसलिए उसके साथ युद्ध 

करते हुए सहुष्य को कसी निराश न होना चाहिए; न कभी घुवा- 
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चस्था में ऐसी अवस्था में पहुँचने की आशा करनी चाहिए जिसमें 
चह मंन्मथ '(विपय) के आक्रमणयों से चच कर शांति से रह सके । 
एक क्षण सर के- लिए सी महुष्य कमजोरी को अपने पास न फटक- 
ने दे । पर शत्र को निःशस्र करनेवाले तमास उपायों की खोज 
ओऔर योजना हमेशा एकसा करता रहे । चित्त सें. विकारों को उत्पन्न 
करने वाली वस्तुओं को टालते रहो । सदा कार्यमग्न रहो । यह 
एक रास्ता हुआ । दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप विकार को 
अपने अधीन नहीं कर सकते तो विवाह कर लो) अथोत्‌ ऐसी 
स्त्री को दँँढ़ लो जो विवाह करने पर राज़ी हो । अपने आप से 
कहो कि यदिं में पतन से अपने आपको बचा; नहीं संकता, ' यदि: 
पतस अनिवाये है तो वद केवल इसी स्त्ली के साथ होगा । 

यदि आपको कोई संतान हो तो दोनों मिल कर उसे झुशि- 
क्षित कीजिए । और दोनों मिलकर ब्रह्मचारी रहने की कोशिश 
कीजिए | पिकार से जितनी जल्‍दी मुष्त हो सके, उत्तना ही भला 
है। बस, अलावा इसके, मेंः और कोई उपाय नहीं जानता ! हाँ, इन 
दोनों उपायों का सफलता पूर्वक उपयोग करने के लिए ईश्वर के 
साथ घनिष्ठ सन्बन्ध प्रस्थापित कीजिए | हमेशा इस बात को 
याद रखिये कि आप वहाँ से ( इंश्वर के घर से ) आये हैं 
और वहीं वापिस भी जाना है । इस जीवन का उद्देश्य और अर्थ 
यही है कि हम उसकी मनशा को पूरा करें। 

आप जितनी ही उसकी (परमेश्वर की) याद करेंगे उतना ही 
प्यह आप ..की .सद्दायता करेगा। ' ' 

शक बात और है |. यंदि कहीं आप का पतन हो जाय तो 

पक 
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हिस्मत न होरिएगा। यह न सोचिएना कि अब तो दीन-दुनिया 
से गये। यहू खबाल न कीजिएगा कि अब सावधान रहने से क्‍या 
फायदा ! यदि आप गिर गये हैं तो उठकर और भी अधिक बल 
के साथ युद्ध छेड दीजिए | 
रा डर 3 मैं ्ः 
काम मनुष्य को अंधा कर देता है, उसकी विचार-शक्ति 
को मृच्छित कर देता है। सारा संसार अंधकारमय हो जाता 
है। मलुप्य उसके साथ के अपने सम्बन्ध क्रो भूल जाता है । 
संयोग ! कालिमा !) असफलता !!! 
झ्रह द््‌ हैः मै मैं 
शिव शिव ! इस भग्यंकर विकार को महण करके तुमने बहुत कष्ट 
उठाया, खूब दुख सहा ! से जानता हैं कि यह किस तरह प्रत्येक 
वस्तु को छिपा देता है । हृदय और विवेक को क्षण भर के लिए 
किस तरह संक्षाद्वीन कर देता है । पर इससे मुक्ति पाने का एक 
ही उपाय है | निश्चयपृर्वक समझ लो कि यह एक स्वप्न है, एक 
संमोहनासत्र है, जो आता है. और निकल जाता है और तुम थोड़ी 
दी देर में अपनी पूर्व स्थिति को पहुँच जाओगे। विकार की आँधी 
जय अपने जोरों में होगी तव भी तुम इस बात को सममक सकोगे। 
परमात्मा तुम्हारी सहायता करें ! 
है ्ः झैः बेर ,.. हैं# 
इस वात को कभी न भूल कि तू न तो कभो पूर्णतः बद्घा- 
चारी रहा है और न रद सकता है। हाँ, तू उसके नजदीक ज़रूर 
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'पहुँच सकता है | और तुमे इस प्रयत्न में कमी निराश न होना 
चाहिए | प्रलोसन के सामने और पतन की डाढ़ों में पहुँच जाने 
पर भी अपनेआदश को न भूलना, और न भूलना इस बात को कि, 
तू यहाँ से भी अछूता रहकर भाग सकता है | अपने दिल से कह 
कि मैं गिर रहा हूँ पर में पतन से घृणा करता हूँ । में जानता हूँ 
“कि इस समय नहीं, तो अगली वार जरूर मेरी विजय होगी । 


शा शेः रे मेह री 


संपूर्स त्रह्म चयय नहीं, पर इसके अधिक से अधिक नजदीक 
'पुँचने के उद्देश से आप प्रयन्न शुरू कीजिए । सपूर्ण त्द्यचर्य 
तो एक आदरशो रृष्टि की वस्तु है। शरीर घारी मनुष्य उसे कभी 
आप्त नहीं कर सकता । वह तो केवल उस तरफ़ बढ़ने का प्रयत्न 
सात्र कर सकता है क्योंकि वह अह्यचारी ,नहीं विकारपूर्ण है। 
यदि आदमी विकारपूर्ण नहीं होता तो उसके लिए न तो ब्रहाचये 
'के आदर्श की और न उसकी कल्पना दी की आवश्यकता होती । 
गलती यह है कि मलुष्य अपने सामने संपूर (बाद्य--शारीरिक) 
ज्ह्मचर्य का आदृश रखंता है, न कि उसके लिए प्रयत्न करने का । 
अयल में एक बात गृद्दीत सममी जाती है--यह कि हर हालत में 
ओर हमेशा त्र्मचये विकारवशता से श्रेष्ठ है। सदा अधिका- 
'धघिक पवित्रता को भाप्त करना मनुष्य का धर्म है । 

यह भेद बड़ा महत्वपूर्ण है। बाहरी जह्मचयें को आदर्श 
ससमलें वाले के लिए पतन या गलती सर्वेनाशक होती है। एक 
चार की झलती भी पुनः प्रयल्ञ करने से उसे निराश कर देती है । 

बन 
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प्रयत्नवादी के लिए पदन हुई नहीं । निराशा उसके पास भी नहीं: 
फटकती | चिज्न-वाघायें उसके प्रयत्न को रोकती नहीं बल्कि उसे 
और भी प्रबल प्रयत्न के लिए प्रेरणा करती हैं । 
और ञ्रैः रह मैह कह 

जब भनुष्य केवल स्वार्थी होता है, अपने व्यक्तिगत आनन्द 
को छोड़ कर और किसी श्रेष्ठ वात को जानता ही नहीं, तब भले 
ही उसके लिए प्रेम--एक स्त्री को प्रेम करना--उन्नतिकर अत्तोत 
हो | पर जिस सहुप्य ने एक बार परसास्मा की भक्ति का दशनः 
कर लिया है, जो अपने पड़ोसी को अपने दी जैसा प्यार करने 
की कला को थोड़े से ऊंशों में भी जान गया है, वह तो जरूर ही 
उस बैपयिक प्रेम को एक ऐसी बस्तु सममेगा जिससे छुट्टी 
पाने की कोशिश करना ही श्रेयस्कर है। और तुम भी इस 
ईसाई भाईपन की मुहब्बत से क्‍यों न संतुष्ट रह सकते हो ९ 
क्षमा करना, तुम्हारा यह कहना ग्रलत है, खरी-जाति का अपमान 
है, कि उसके विषय के प्रेम के कारण छुस अपनी पवित्रता की 
रक्षा नहीं कर सकते हो। प्रत्येक सहु॒ष्यप्राणी और खास कर सच्चा 
ईसाई चाहता है कि वह शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक शक्तिं का 
साध्यम हो । अपनी पविन्नता की रक्षा तुम अपनी ही शक्ति से 
करो और उस बहन को केवल अपना निःस्वा्थ, निविकार प्रेमः 
अर्पण करो । परमात्मा के सिंहासन पर मनुष्य को न बैठाओ ।* 
विश्वास रक्खो, वह. अन॑त शाक्ति (ईश्वर) ठुम्हें इदना अधिक बल. 
देगा-कि। तुम जिसडी आशा भी नहीं कर सकते । हाँ, और इसके - 
अतिरिक्त उस बहन का निर्मल भेस भी तुम्हें :वल देगा,।- 

प्य्व 
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तुम लिखते हो कि तुम्हारे प्रेस से उसकी रक्ा की - जाय । 
मैं नहीं सममका, तुम्हारा मतलव किससे है ? मैं यह भी नहीं सममः 
सका कि तुम्हें उसकी क्यों और किस कारण इतनी दया ' आती” 
है ? हम लोगों में यह एक रिवाज्ञ सा दो गया है कि पुरुष किसी 
न किसी अनोखे ढंग से शादी करना चाहते हैं । 

“यदि मनुष्य निरमेल और निर्विकार प्रेस कर सकता है तो'. 
पहले बह ऐसा ही शुद्ध प्रेम करे।” यदि यह उससे न दो सके तो 
शादी कर ले । यही इसा ने कद्दा है और पॉल ने इसका ससर्थन किया 
है। हमारी बुद्धि भी 'इसी वात को कहती है। और आदमी' 
किसी नये ढंग से शादी कर ही नहीं. सकता । जैसा कि ' संसार 
अब तक करता जाया है वैसा ही उसे भी करना चाहिए | अथात्‌ 
'पहले चद अपना एक साथी दूंढ ले, उसके भ्रति सच्चा रहने का 
निश्चय कर ले और रझत्यु तक कभी उसे न छोड़े | साथ दी डसकी 
सद्दायता से विनष्ट तह्यच्य को घुनः' प्राप्त - करने की कोशिश 
करे । भले दी हम सामाजिक या धार्मिक रीति-रिवाज़ों को न. 
मानें; पर फिर भो हम विवाह, को संसार के विपरीत किसी इृष्टि- 
कोश से .नहीं-देख सकते । न. 223 द 

विवाह तो ज््ी पुरुषों के पारस्परिक आकप ण का स्वाभाविक- 
'फल- है. और यही रहेगा भी । विवाह में यदि कहीं इस .हादिक- 
और पारस्परिक भेस का अभाव है.तो वह एक घुरी चीज है । . 

नि हब , न * न मुह जे 

मेरा खुयाल है, में तुम दोनों को .अच्छी तरह समझ गया: 
हूँ। मैं चाहता हूँ. कि तुम्हारे बीच में जो छुछ.सी दुःख और . 

द ०४- 
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अशान्ति का कारण है उसे निकाल डा््ू, और तुम्हारे जीवन को 
आसंदमय बना दूँ उसका यह कथन सत्य है कि ख्ी-पुरुषों के 
बीच का अनन्य भेस, भक्ति का पोषक नहीं बाघक है । पर इससे 
कोई इन्कार नहीं कर सकता कि तुम उस पर ऐसा ही अनन्‍्य 
प्रेम करते हो । यह स्वाभाविक भी है । यह तो सलुष्य के शरीर 
और ख्भाव का दोप है । पर इस बात को स्वीकार करते हुए 
हमें केवल उन्हीं वातों को भ्रहण करना चाहिए जो फायदेसन्द 
हों और अच्छी हों। और तमाम घुरी बातों को छोड़ देना 
चाहिए । यह्द भाव भला है कि दसारे प्रेम का पात्र सुंदर है--पेस 
करने योग्य है । मनुष्य स्वाथंबश प्यार नहीं करता । परमात्मा द्दी 
के आदेश को पूरा फरने में, एक दूसरे की सहायता करने दी के 
लिए प्यार फरता है । यह तो एक आनंद की वस्तु है । पर इसके 
पहले हमें उस प्यार को बैपयिकता के विप से झुक्त कर लेना 
जरूरी है। कभी कभी यही हमें निविकार दिखाई देने जगता है । 
हप्यों इसका चिन्ह है । और भी कितने दी सुंदर सुंदर रूप धारण 
कर, यह हमारे सामने आता है। मैं तो तुम्दें यही अमली सलाह 
दूँगा कि अपने विकारों पर कभी विचार न करो । उनको एक 
दूसरे के प्रति म्रकट भी न करो (यद्द छल नहीं, संयम है) अपने 
प्रेमपात्र को. हमेशा अपने जीवन काये के चिपय में लिखो, 
जिसमें बह तुम्हारा साथी हो । एक दूसरे पर प्यार करने के 
विषय में लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं | यह-तो तुम भी 
जानते हो और वह भी, इसलिए अपने तमाम कार्यों और शब्दों 
का हेतु मी तुम जानते दो । अपने प्रेसपात्र के प्रति अपने - हृद्गत 
ण्ण 
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भावों को प्रकट करने की भी सीमा होती है। सममद्धार आदमी 
को चाहिए कि वह्‌ उसका उल्लंघन न करे | तुमने उसका उल्लंघन 
कर डाला है | इस सीमा को लांव कर जो कुछ भी भाव प्रकाशन 
किया जावा है वह निरानन्द और भार सा दो जाता है । 


परमात्मा से तुम्हें प्रेम दिया है । उससे सच्चा लाभ डउठाओ। 
विशुद्ध मेंस का पहले अर्थ समझ लो | रूच्चा भ्रेम स्वार्थी नहीं 
होता | चदद अपने विपय में नहीं सोचता | सदा अपने प्रेमपात्र के 
कल्याण के विपय में सोचता रहता है । ज्योंही हमारा प्रेस यह 
विशुद्ध स्वरूप घारण कर लेता है स्थोंह्दी उसकी अंतगत छुःखद 
वेदना नष्ट हो जाती है । बह केवल आनंदसय हो जाता है । 


प्रेस 'कभी धहानिकर नहीं होता । हाँ, यदि वह बकरी के रूप 

में अहंकार का भेड़िया न हो---बल्कि सच्चा भ्रम हो तो । एक 
कसौटी तुम्हें बतला देता हूँ । अपने श्रेम को जाँचने के लिए मनुप्य 
जुरा अपने दिल से यह सवाल पूछ ले “मेरे प्रेम पान्न के भले 'के 
लिए में उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उससे सम्बन्ध त्यागने 
के लिए उद्यत हैँ ? मेरी यद्द तैयारी दै कि में उसे कभी न देख 
पाऊँ तो मेरा दिल ज़राभी न छूट पढाये ९” यदि मेरी यह तैयारी 
हो तब तो जरूर वह शुद्ध है, 'निरपेक्त है । किन्तु यदि इसमें 
हमारे दिल को जरा भी पीड़ा हो, एक अंघ आकांक्षा हो, थोड़ी 
भी चिंता हो तो समझ लीजिए कि वह सवा से कलंकित है, चह 
वद्दी भेड़िया है. जिसे मार डालना श्रेयस्कर है। मैं जानता हूँ कि 
छुम भावुक दो, धर्मशील दो । सुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें 
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यह भेड़िया किसी भी रुप सें दिखाई देगा तो तुम जरूर उसे 
मार डालोगे । 

हाँ, सब मनुष्यों को आदसी एक सा प्यार नहीं कर सकता। 
अक्सर एक ही व्यक्ति फो प्यार करने में असीम सुख का अलन्ु- , 
भव होता है। पर स्मरण रदे, यह प्यार उसके भ्रति हो न कि 
अपने इन विकारों से सम्बन्ध रखने वाले आनन्दाजुभव के प्रति । 


हैँ कै न न श्र 


मैंने इस 'प्रेम” के विषय में बहुत विचार और मनन किया; 
किन्तु भुके मानव-जीवन के लिए इसका फोई अर्थ न दिखाई 
दिया, न में इसके लिए कोई स्थान दी कायम कर सका। पर 
फिरभी उसका अथ और उसका स्थान अत्यंत स्पष्ट और निः्धित 
है। विलास और ज्ह्मचय के बीच जो संघ 'चल रहा है, उसे 
सौम्य करने में इसका उपयोग होता है । विषय-लालसा के. झुका- 
धले में जो युवक्त और थयुवतियाँ अपने को कमजोर पावें, ने 
अपने. जीवन के अत्यंत नाजुक समय में सोलह से लगाकर बीस 
बष की अवस्था तक अटूट वैवाहिक बन्धन में बंध जाने के लिए 
प्रेम' कर सकते हैं. और अपने को विकार की उन भीपण यंत्रणा- 
ओं से चचा सकते हैं । थरही और केवल यही मेम को स्थान है । 
प्रर यदि बह विवाह के याद व्यक्तियों के जीवनोपचन में. कहीं 
पैर रखना चाहे तब तो उसे उसी समय सार भगाना चाहिए । वद 
छुटेरा है, घुणा का पात्र है । 
न ्ँ रे है , हक 
ः शक 
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“प्रेम करना अच्छा है या चुरा! ९--मेरे लिएतो इस सवाल 
का उत्तर स्पष्ट है। 

यदि मल॒ष्य पहले दी से मलुष्योचित आध्यात्मिक जीवन 
च्यतीव कर रहा है तर तो उसके लिए असम ओर विवाह पतन 
है । क्योंकि अपनी शक्तियों का छुछ हिस्सा उसे अपनी पत्नी, 
छुट्टम्व या अपने प्रियतस को देना दोगा । पर यदि चह पश्च-जीवन 
व्यतीत कर रहा हो---खाने, कमाने, लिखने के क्षेत्र में दो तब तो 
शादी कर लेना ही उसके लिए फायदेमन्द है, जैसा कि- पश्ु 
और फकीटों के लिए है । शादी उसके श्रेम और सहानुभूति के 
क्षेत्र को बढ़ाने में सद्दायता करेगी 


- न, कं. ५5 ऊँ . कं. 


मैंनहीं. सोचता कि तुम्हें स्त्रियों से किसी प्रकार का भीं 
“विशेष कर 'आध्यात्मिक सम्बन्ध रखने की आवश्यकता है । 
पखस्रियों के साथ में सामाजिक सम्बन्ध भी मनुष्य को त्मी रखना 
धवाहिए जब ख््री-पुरुष विषयक भेदभाव भी उसके दिल से निकल 
गया द्वी' । ० * 

मेरा खुयाल है, कि. ुम्दें परिश्रम की भारी आवश्यकता. है । 
परिश्रम ऐसा हो जो तुम्द्ारी समस्त: शक्तियों को सोख ले । . 

« उत्पादक शक्ति? विषयक श्रीमती अलाइस स्टॉकदम का 
अह निवन्ध मुझे; बहुत अच्छा लगा जो' उन्होंने मेरे पास भेजा 
है। वे कहती हैं कि जब मनुष्य को अन्य प्राकृतिक छुधाओं के 
साथ साथ विषय-छुघा लगती है, तब वह समझ ले कि यह किसी 

ष्ट्ट 
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सहान्‌ उत्पादक कार्य के लिए प्रकृति का आदेश है । केवल, वह 
विपय-वासना के अधम रूप में ध्रकट दो रहा है | वह एक कूबत 
है जिसको बलिए्ट इच्छा-शक्ति और दृढ़ प्रयत्न के द्वारा बड़ी 
आसानी से अन्य शारीरिक अथवा आध्यात्मिक काय में परिणत 
ग्रकैया जा सकता है । 

मेरा भो यही खयाल है। बह सचमुच एक शक्ति है जो 
परमात्मा को इच्छा को पूर्ण करने में सहायक हो सकती है। 
वह प्रृथ्वी पर स्वराज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूरो 
फाम कर सकती है। जनन-काये छारा यही काम---ए थ्वी पर ये कुएठ 
को लाने का फाम--हम अगली पुश्त पर अथौत्त्‌ अपने बच्चों पर 
'ढकेल देते हैं । अंह्यचय हारा इस शंक्ति को ईश्वरेच्छा पूर्ण करने 
में प्रत्यक्ष लगा देना जीवन का सर्वोच्च उपयोग है । यह कंठिंन 
है, पर असंभव नहीं । हमारे सामने सैकड़ों नहीं, हजारों आ 
'मियों ने इसे करके दिखा दिया है। ४ 

इसलिए यदि तुम अपने विकार को जीत सको तब तो में 
'ुम्हें बधाई दूँगा | किन्तु यदि उसके सामने हारना हो पड़े तो 
शादो कर लेना | कोई चिंता नहीं, यह काम जरा गौण तो होगा 
'पर घुरा नहीं है | 

कामार्सि से जलते हुए इधर उधर निरुद्देश पागल की तरह 
दौड़ते फिरना चुरा है। इस विष को रक्त में अधिक न फैलने 
'दैना चाहिए । 

हाँ, एक बात और याद रखना । यदि तुम्हारी कल्पना स्त्री 
सौख्य में कुछ विशेष आनन्द, विशेष सुख को बताने की कोशिश 

९ 


ख््री ओर पुरुष 


करे तो उस पर कभी विश्वास न करना । यह सब काप्ठ॒ुकता से" 
जत्पन्न होने वाला भ्रम है । जितना पुरुष के साथ बात्तचीत करने: 
और उठने बैठने में आनन्द आता है उतना ली स्थियों के सान्निध्य 
से भी आता है । पर खासकर ख्री-सान्निध्य में ऐसा कोई विशेष , 
आनन्द नहीं है | यदि हमें इसके विपरीत दीखता है तो जरूर 
समम लेना चाहिए कि हम अ्रम में हैं | श्रम जरा सूक्ष्म है, सीठा 
है, पर है ज़रूर असम ही । 


र्घ धड़ (2 घड़ 

तुम पूछते हो, विकार से कगड्ने का कोई उपाय बताइए । 
ठीक है । परिश्रस, उपवास आदि गौण उपायों में सन से अधिक 
क्रामयात्र और कारगर उपाय है दारिद्र---निर्धंनता। वाहर से भी 
अक़िंचन दिखाई देना जिससे मनुष्य स्त्रियों के लिए आकर्षण: 
की चस्तु न रहे । पर अ्धान और सर्वोत्तम उपाय तो अविरत: 
खंघष ही है ! मनुष्य के दिल में हमेशा यह भाव जाप्रत रहना 
जाहिए कि यह संघषे कोई नैमित्तिक या अस्थायी अवस्था नहीं 
बल्कि जीचन की स्थायी और अपरिवतेनीय अवस्था है । 

मः श्र तरह कु. ह ञ 


तुमने सुके' स्कोपट्सी ? # जाति के विषय में पूछा है ! 


लि-पत+त+त7मत+_++्+्प््््प्05०ै/7+_++त+त%ं्+्त्--+_-......ै.ै 

यह रूस की एक किसान जाति है जिसका पुरुष चर्गे झक्मचर्थ पूर्तछ 

जीवन व्यत्तीत करने में सम्॒थं होने के लिए श्रद्धा पूर्वक अपनी जननेंन्द्विय 
को काट छाकता है । 9 ० 
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लोग उन्हें बुरा कहते हैं, क्या यह उचित दै ? क्‍या वे मैथ्यू के 
अवचत के उन्नीसवें अध्याय का आशय ठीक ठीक सममत गये हैं, 
जब कि वे उसके १० थें पद्म के आधार पर अपने तथा दूसरों 
के जनमेन्द्रियों को काट डालते हैं। प्रश्न के पहले हिस्से फे विषय 
में मेरा यह कथन दै कि एथ्वी पर कोई 'घुरे! लोग नहीं हैं । 

सभी एक पिता की संन्तान हैं । सभी भाई २ हैं। सभी सम 
समान हैं। न फोई किसी से अच्छा है न घुरा। स्फोपद्सी लोगों फे 
विपय में मैंने जो कुछ भी सुना है उसपर से में तो यही जानता हूँ 
कि वे नीतिसय और परिश्रसी जीवन व्यतीत करते हैं। अब इस 
अश्न का उत्तर कि वे प्रवचन फा ठीफ आशय समझकर ही अपनी 
इन्द्रियों फो काटते हैं या कै से ९ मैं निभोन्‍त चित्तसे कहता हूँ. कि उन्होंने 
प्रवचन के आशय की ठीक ठीक नहीं समझा । खासकर अपनी 
सथा दूसरों की इन्द्रियों को काटना तो धर्म के साफु साफ विप- 
रीत है। ईसा ने प्द्माचये के पालन का उपदेश दिया है. पर यथार्थेंच: 
उसी भष्मचर्य का मूल्य और सच्चा भहत्व है जो अन्य सदुगुण्यों 
की भाँति श्रद्धापूवंक दीर्घ अयत्न से विकारों के साथ युद्ध करके 
आप्त किया जाता है । उंस संयम का महत्व ही क्या, जहाँ पाप 
की सम्भावना ही नहीं १ यह तो उसी मनुष्य फा सा हुआ जो' 
अधिक खाने के प्रलोभन से अपने को बचाने के लिए किसी ऐसी 
दवा को खा ले जिसमें उसको भूख दी कम हो जाय; या फोई 
चुद्ध-प्रिय आदमी अपने को लड़ाई में भाग लेने से बचाने के लिए 
अपने हाथ पैर चैंघवाले । अथवा गाली देने की घुरी आदतवाला 
अपनी जुबान फो दी इस खूयाल से काट डाले कि उसके मुँह से 
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गाली मिकलने ही न पावे । परमात्मा ने मलुष्य को ठीक पैसा दी पैदा 
किंया है जैसा कि वह यथाथ में है। उसने उसकी मरणाधीन 
काया सें प्राणों को इस लिए अतिघ्ठित किय है कि पह शारीः 
रिक विकारों को अपने अपने अधीन करके रकखे । भानव-जीवन 
का रहस्य यही सघषे तो है। परमात्मा ने उसे यह सवोगपूर 
शरीर इस लिए नहीं दिया कि वह अपने तथा दूसरे के शरीर फे 
किसी हिस्से को काट कर उसे बिकलॉय बना दे । * 
यदि स्रो और पुरुष एक दूसरे को ओर इस तरह आकर्षित 
होते हैँ तो उसमें भी परमात्मा का एक हेतु है । मलुष्य पूर्ण बनने 
के लिए बनाया गया है। यदि एक पुश्त इस पूणेता को किसी 
तरह न भाप्त कर सके तो ' कम से कम दूसरी पुश्त उसे प्राप्त 
करने की कोशिश करे । धन्य है, उस द्याधन की चाहुरी को ! ऐ. 
मनुष्य, अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बल | और इस पूर्णता को 
आप्त करने -की कुंजी है ्रह्मचये । फेचल शारीरिक अद्वचर्य नहीं, 
बल्कि मानसिक भी---विषय-वासना का संपूर अभाव। यदि मनुष्य 
संपूर त्रह्मचय का पालन करने लग जाय तो भानव-जाति का 
ज़ावनोदेश ही सफल हो जाय । फिर मनुष्य के लिए पैदा होने 
और जीने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाय । क्‍योंकि तब तो 
मनुष्य अमर-पूर हो जाँथगे । फिर विवाह आदि की कोई स्मट 
ही न रह जायगी। पर चूँकि मनुष्य ने अभी उस पूरंता को प्राप्त 
नहीं. किया है. इसलिए वह नवीन पुश्तों को पैदा करता जा रहा 
है । ये न॒वीच पुश्तें अपनो शक्ति के अनुसार पूर्णता के अधिंका- 
घिंक नजदीक पहुँचती जा रही हैं । इसके चिपरीत यदि सभी 
द््रु 
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“मनप्य इन अज्ञान किसानों की भाँति अपने शरीरों को विकलॉगं 
'कर लेंतो अपने जीवनोदेंश को--परसात्सा की इच्छा कौ-- बिना 
ही पूण किये, मनप्य-जाति का अंत हो जायगा । 
यह पहला कारण है जिससे में उन अज्ञान किसानों के कार्य को 
गूलत ससमता हूँ । दूसरा कारण यह है कि धर्मांचरण कल्याण- 
प्रद होता है ( ईसा ने कहा है-मेरी घुरा आधान और वोम हलका 
है ) और हर प्रकार की दविंसा की निन्‍्द्रा करता है। विकलाॉग 
करने और कष्ट देने की भी चह अवश्य दी निंदा करता है । यदि 
यह ज्यादती कोई दूसरे पर करंता दो तव तो पाप हई है। 
पर खुद अपने ऊपर भी ऐसा अत्याचार करना ईसाई-कानून 
का अंग करना है । 
तीसरा कारण यह है कि यह किसान-जाति स्पष्ट-रूप से 
मेथ्यू के प्रवचन के उन्नीसवें अध्याय के वारहवें पय का अथ ग़लत 
करती है। अध्याय के आरंभ में जो कुछ-कहा गया है, वह सब विवाह 
के विषय में है । और इसा विवाह के लिए मना नहीं करता । बह 
तो तिलाक की, एक से अधिक पत्नियाँ करने की मुमानियत करता 
है । इस तरह विवाहित जीवन में भी ईसाने संयम पर ज़्यादह से 
ज्यादह ज़ोर दिया है । मनुष्य को केचल एक ही पत्नी करना 
चाहिये । इस पर शिकष्यों ने शंका की ( पद्म १० ) कि यह 
संयम तो बड़ा मुश्किल है, एक दी पत्नी से काम चलना तो नितान्त 
कठिन है । इस पर ईसा ने कहा कि यद्यपि सभी मनुष्य जन्‍्म- 
जात अथवा मनुष्यों के दारा चनाये गये नपुंसक पुरुष की भाँति: 
विषय-भोग से अलग नहीं रह सकते तथापि कई ऐेसे लोग हैं: 
ध्शू 
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जिन्होंने उस स्॒र्गीय राज्य की अमिलापा से अपने को नपुंसक 
बना लिया द्ै--अथौव्‌ आत्म-बल से मिंकारों को जीत लिया है 
और गअत्येक सलुष्य का धर है कि बह इनका अलुकरण करे.। 
“खर्गीय राज्य की अभिलाषा से अपने को नपुंसक चना लिया है” 
इन शब्दों का अथ शरीर पर जात्मा की विजय करना चाहिये 
न कि शरीर को बिकर्लाग घना देना । क्‍योंकि जहाँ पर शारी- 
रिक विकलाइता से उत्तका मतलब है तहाँ उन्होंने कहा है-- 
“दूसरे सलुष्यों के द्वारा बनाये गये नपुंसक पुरुष” पर जहाँ आत्मिक 
विजय से मतलब है तहाँ उन्होंने कहा है---“अपने को नपुंसक 
बना लिया ।? न्‍ 

यद्द मेरा अपना मन्तन्य दे ओर मैं उस १२ दें पद्य का इस 
तरह अर्थ करता हूँ। पर यदि अवचन के शब्दों का थद्द अर्थ 
तुम्हें संतोष जनक न भी दिखाई देता हो तो भी तुम्हें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि फेचल आत्मा द्वी जीवन का देने वाला है। 
ऐच्छिक रूप से या जुबरन्‌ सलुष्य को विकलांग कर देना इसाई- 
धर्म की आत्मा के बिल्कुल विपरीत है । ; 


के कै झह मर ख 


मेरा खयाल है कि विवाह कर लेने पर स््री-पुरुषों का 

आपस में विषयोपभोग करना अनीतियुक्त नहीं है। पर इस पर 

अधिकारी रूप से छुछ लिखने के पहले में इस अश्न पर सूक्ष्मता- 

पूचक विचार कर लेना : ठीक सममता हूँ। क्योंकि आखिर इस 

कथन में भी बहुत सत्याँश है कि महज अपनी विषय-वासना को 
द्ड 
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ऊृप्त करने के लिए विपय-सेवन करना पाप है। मेरा तो खयाल 
है कि महज आनंद भाप्त करने के लिएविपय-सेवन करना भी उतना 
ही बढ़ा पाप है जितना बड़ा कि विषय सेंचन से बचने के लिए 
अपनी इन्द्रिय को काट डालना है। भूखों मरकर प्राण देना जितना 
भयंकर पाप है, अधिक खाकर जीवन से हाथ घोना भी उतना ही 
बड़ा पाप है| घह अन्न-सेचन मनुष्य के लिए लाभदायक और उप- 
योगी हैं जो उसफो अपने भाइयों की सेवा करने के योग्य प्राण- 
शक्ति अपंण करता है। उसी प्रकार विपय-भोग भी उत्तना ही 
जायज है जो मनुष्य को अपने वंश फो कायम रखने के लिए 
आवश्यक हो। 

स्वेच्छापू्वंक नपुंसकत्व धारण करने वालों का यह कथन 
ठीक है कि आध्यात्मिक आवश्यकता के न होते हुए भी विपय- 
भोग करना घुरा है, अनीतियुक्त है। महज, शारीरिक सुख के 
लिए तथा प्रकृति के बताऐे समय के अतिरिक्त भी बार चार विषय- 
भओग करना पाप है, व्याँ / र है। पर उनका यह कथन गलत 
है कि वंश को चलाने बाली संतान की आप्ति के लिए अथवा 
आध्यात्मिक प्रीति के खुयाल से विषयभोग करना भो गूलत है । 

इन्द्रियों का काटना छुछ कुछ ऐसा काम है । फर्ज कीजिए कि 
झक आदमी बड़ा हा शिथिल और अत्तीतिमय जीवन व्यतीत कर 
रहा है । वह अपने अनाज से शराब बना बनाकर पीता रहता है 
ओर नशे में चूर रहता है । चाद में किसी प्रकार उसे फोई यह 
जैँचा देता है कि यह, घुरा है, पाप है ओर वह भी इसकी यथाथे- 
सा को समर लेता है। अब इस घुरी आदत को छोड़कर 

द्द्ण 
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अपने अनाज का सदुपयोग करने के बदले वह सोचता 
है कि इस व्यसन से बचने का खणोंपाय तो यही है कि अनाज 
ही जला डाल और वह ऐसा ही कर भी डालता है। फल यह 
होता है कि वह व्यसन उसके अन्द्र ज्यों का त्यों रद जाता है । 
उसके पड़ोसी पहले ही को भाँति शराब बनाते रहते हैं. । पर वह 
न अपने वीवी-बच्चों का, न दूसरों का तथा न अपना ही पेट भर 
सकता है । | 

ईसा ने नन्‍्दे नन्हे बच्चों की तारीफ व्यर्थ नहीं की। व्यर्थ 
ही उसने यों नहीं कहा कि स्वर्ग कां राज्य उन्हीं का है | बढ़े बड़े 
बुद्धिमान्‌ लोगों के ख्याल में जो बातें नहीं आती, उनका आकलन 
वे फौरन कर लेते हैं। हम खय॑ इस तत्व की यथार्थता को अछुभव 
करते हैं ।.यदि बच्चे पैदा होना बन्द्‌ हो जांय तो सर्ग का राज्य 
पृथ्वी, पर आने की सभी उम्मीदों पर पानी फिए जाय | घस, वही 
बच्चे हमारी आशा के आधार हैं । हम तो पहले ही विगड़ चुके 
हैं और अब यह महा कठिन है कि हम अपने को पुनः पवित्र 
कर सके | पर यहाँ तो अत्येक घुश्त में, प्रत्येक परिवार में नये नये 
बच्चे पैदा होते हैं जो निर्दोष पवित्र आत्मायें हैं। सम्भव है ये 
आखिर तक पवित्र रह सकें। नदी का पानी गन्‍्दा और. पवित्र है 
पर उसमें कितने ही निमल जल के स्रोत मिले हुए हैं । इसलिए. 
यह आशा करना व्यर्थ नहों कि एक दिन उस नदी का पानी भी 
उन्हीं सोतों के समान निर्मेल हो सकेगा ! * | 

यह एक महान अश्न है और इस पर विचार करते हुए. 
सुमेे बड़ा आनंद आता है । मैं तो केचल यह जानता हूँ कि बिकार- 
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* भय जीवन तथा विकार के भय से इन्द्रिय को काटकर जीना 
'एक सा ही चुरा है । पर इन दोनों में इन्द्रिय को काटना बहुत 
चुरा है । 
बिकाराधीनता में कोई यर्व की बात नहीं, बल्कि लब्णा की बात 
है। पर अंग-बैकल्य में लज्जा नहीं । चल्कि लोग तो इस वास पर 
अभिमसान करते हैं कि उन्दोंने अलोमन और संघर्ष से बचने के 
लिए परमात्मा के नियम को ही तोड़ डाला । सच तो यद्द है कि 
भंग-वैकल्थ से विकार नष्ट नहों होता। यथार्थतः आत्मा की, 
हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है । लोग इस जाल में क्‍यों फँस 
जाते हैं १ इसका एक मात्र फारण यह्‌ है. कि अन्य सब विचार 
भले ही नए हो जाँय पर काम-चिकार एक ऐसी वस्तु है जो 
कभी नष्ट हो ही नहीं सकता । पर फिर भी मनुप्थ का कतंच्य है 
कि वह तसास विकारों का नाश करने की फोशिश करे । 
तत संत घन से यदि मुख्य परमात्मा को प्यार करने लग 
जाय तो वद अपने आप को पूरी तरह भूल सकता है। 
पर वह तो बड़ा लंबा रास्ता है और यही कारण छै कि लोग 
घबड़ाकर कोई छोटा नजदीक का रास्ता ढँढ़ले को कोशिश 
करते हैं कि इस नजुदीक के रास्ते से चल कर भी हम अपने 
मुकाम पर पहुँच सकेंगे और इस भीपण विकार से अपना पिंड 
छुड़ सकेंगे । पर हुर्देव तो यह है कि ऐसी पगडणिडयों पर 
भसटकने से सनुप्य अक्सर अपने मुकास पर पहुँचने के ब्रदले 
उलटा किसी दुलदल में जा फँसता है । 
मे 3] और र्कः 
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वंश को टिकाये रखने के लिए अज्बत्ता विवाह अच्छा 
आऔर आवश्यक है । पर यदि लोग केवल इसी उद्देश से विवाह 
करना चादें तो यह आवश्यक है कि वे इस घात को महसूस 
करें कि पहले हमारे अन्द्र अपने बच्चों फो सुशिक्तित और 
सुसंस्कृ॒त करने की शाक्ति है। अपने बच्चों को वे समाज का अन्न 
खुटाने वाले नहीं धल्कि इेधर और भमलुष्य का सच्चा सेवक 
चनाने के इच्छुक हों और इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उनमें ऐसी शक्ति हो जिससे वे दूसरों की क्पा पर नहीं, वस्कि 
अपने पराक्रम से जीयें । मनुष्य-जाति से जितना ले", उससे 
अधिक उसे दें । 


इसके विपरीत हस लोगों में यह कल्पना रूढ़ है कि मनुष्य 
तभी शादी करे जब वह दूसरे की गद्न पर अच्छी तरह सवार हो 
गया हो । दूसरे शब्दों में जब उसके पास 'साधन-विपुलता” हो | 
'पर होना चाहिए इसके ठीक पिपरीत। केचल चही विवाह करे 
जो साधन-द्वीन होने पर भी अपने बच्चों का पालन-पोषण 
और शिक्षा का घोक उठाने की क्षमता रखता हो । केवल ऐसे हीं 
'पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह सुशिक्षित कर सकते हैं । 

घड कि घठ घड़ 

विपयेच्छा यदि ईश्वर के कानून को पूरे करने का नहीं तो 
अपने बंशजों छारा उसकी पूर्ति को अनिवार्य बनाने के साधनों 
की रचना की भूख है । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसकी सत्यता 
की अलुभूति भी होती है। महुष्य जितना ही उस कानून की 
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पूर्ति के नजदीक पहुँचता है, उत्तना दी उसकी क्षुधा से घह मुक्त 
होता जाता है । साथ ही व जितना ही उसको पूर्ति से दूर 
रहता है उतने हा जोरों से बहू विपय-चुधा को अनुभव 
करता है । 
छः डे ््ि घ्ड 

विपय-भोग आक्र्षफ इसलिए है कि बह हसारे एक महान 
फतेव्य से मुक्ति पाने का साथन है । मानों वह मनुप्य को एक 
घोम से मुक्त कर, उसे दूसरे पर डाल देता है। में नहीं, तो मेरे 
बच्चे स्वर्गीय राज्य को पायेंगे | इसीलिए स्लियाँ अपने बच्चों में 
इतनी तन्‍्मय हो जाती हैं । 


ध्क ब्क पक फ् 


एन-ने ब्रह्मचय की करपना का बड़ा विरोध किया। दलील 

यह पेश की गई कि यदि सभी ब्रद्माचय का पालन फरने लग जायेंगे 

'तो भनुष्य-जाति का अंत ही हो जायगा । इसका उत्तर मैंने इस 
तरह दिया था। पादड़ियों के विश्वास के अनुसार संसार का अंत 

एक न एक दिन निग्रित है | विज्ञान भी यही कद्दता दे कि किसी: 

एक समय प्रथ्ची के तमाम प्राणी द्वी नहीं, स्वयं पृथ्वी भी नए हो 

जायगी । फिर केवल इसी करपना में इतना 'चौकने थोग्य क्‍या 

है कि नीतिसय और सदाचार-युक्त जीवन से एक दिन सलुप्य- 

जाति का अंत होने की सम्भावना है | शायद पहली और . दूसरी 

, ब्लात साथ साथ भी हों । बल्कि किसी लेखक ने, अपने लेख में 
सह सूचित भी किया है “नद्वाचयं का पालन कर मनुष्य अपने को 
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कैसी बुरी भौत से वचा क्‍यों न ले ।” वाह ! केसी खरी जात है। 

हरशेल ने एक हिसाब लगाया है । वह कहता है आज की 
तरह थदि संसार के आरंभ-काल से सन॒प्य-संख्या श्रति वर्ष दून्नी 
होती रहती दो पहले स्त्री-पुरुष के बाद, सात हज़ार वे में ही; 
मान लें कि अभी मनध्य जाति की उम्र इतनी ही हे--हमारी 
संख्या बेहद बढ़ जाती | सान लें कि प्रथ्वी का एछ भाग एक 
बड़ा भारी पिरासिड का आधार है। और उस पर उन समस्त 
सनष्यों को पिरामिड के आकार में एक के सिर पर दूसरा इस 
चरह खड़े कर दें तो वे एथ्ची से सूथ की ऊँचाई के २७ गुना 
अधिक ऊँचा पहुँच जाते । 

नतोजा क्या निकला ? सिफ़ दो वार्ते---या तो हमें छलेग या 
महायुद्धों को मानना और चाहना चाहिए या संयमशील जीवन 
व्यतीत करने के लिए तैयार ही जाना चाहिए । बढ़ती हुई मनुष्य 
संख्या से संयम का आदश ही हमें वचा सकता हे । 

छ्ेग और युद्धों के अंकों को संयमशील राष्ट्र की जन-संख्या 
से तुलना करके देख लेना चाहिए। तुलना बड़ी मनोरंजक सावित 
होगी। निमश्चय- ही इनका सम्बन्ध एक दूसरे से चिपरीत होगा । 
जहाँ विनाशक साधनों -की संख्या कम है, चहाँ संयमशीलता, 
अधिक पाई जायगी । एक, दूसरे की पूर्ति करती है । 

हठात्‌ /हम- एक दूसरे नतीजे पर भी पहुँचते हैं । पर मैं इसे 
असी स्पष्ट रूप से रखने में समर्थ नहीं हैँ । यही कि, सनष्य- 
संख्या के 'घटने की चिंतां करना, उसका हिसाब लगाते बैठना 
ठीक, नहीं:है। केवल ओम ही श्रेष्ठ सा्गे हे | पर पवित्रता को 
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छोड़कर प्रेम कसी अकेला रहता ही नहीं। हम शक ऐसे आदमो 
की क्पना करते हैं. जो जन-संख्या फो बढ़ाना भी चाहता दे ओर 
घढाना भी । एक साथ ही चित्त में दोनों विकारों का होना असंभव 
है। एफ उपाय है | एक पभाणी की जान निकाल फर उसी समय 
दूसरा उत्पन्न फरना होगा। क्‍या यह हो सकता है ९ 

एक वात साफ हैं । “अपने सर्नीय पिता के समान पूर्ण 
बता यह पूणता पहले पवित्रता और बाद प्रेम में निवास करती 
है । पदला नतीजा है प्मित्रता, दूसरा जाति की रक्षा ॥ 


मा 3 डैड श्र शः 


एन अपने एक दूसरे पत्र में लिखता है कि विषयभोग 
पवित्र काय है क्‍योंकि इससे वंश-च्रृद्धि होती है । इस पर में यह्‌ 
सोच रहा हूँ फि जिस प्रकार अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य 
को भी जीवन कलह के नियम के सामने सिर झ्ुकाना पड़ता हे, 
उसी प्रकार उसे पुनर्जेनव के कानून फे सामने भी अन्य भाशियों 
की भाँति अपना सस्तक नवाना पड़ता है । 
पर मलुप्य, महुप्य है। उसका कलह के विपरीत अपनां एक 
सिन्न कानून है--प्रेमस। इसी मकार पुनर्जनन के विपरीत भी 
उसका अपना एक उच्चतर नियम हँ--जद्यचर्य-संयम । 
मै (2! ्ः के ्ैः 
4 अपने माता-पिता बीवी-बच्चे आदि को छोड़ कर मेरा 
अजुसरण कर” इन शब्दों का अर्थ चुमने गुलत सममता है । जब 
भलुष्य के चित्त में धार्मिक ओर पारिवारिक कतेन्यों के बीच 
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युद्ध छिड़ जाय तच समझौते की शर्ते बाहर से नहीं पेश की 
जा सकतीं । बाहरी नियम या उपदेश कोई काम नहीं कर 
सकते इनको तो सजुष्य को अपनी शक्ति के अजुसार खुद ही 
सुलमाना चाहिए । आदर्श तो वही रहेगा,” अपनी पत्नी को छोड़ 
मेरे पीछे चल। पर यह वात तो केवल वह आदमी और 
सससात्मा दी जानता है कि इस आदेश का पालन वह कहाँ तक 
कर सकता है । 

ठुम पूछते हो, अपनी पत्नी को छोड़ने के माने क्‍या होते हैं 
क्या इसके मानी यह हैं कि इसे “त्याग दो, इसके साथ सोना 
बन्द कर दो, संतानोत्पत्ति न करो ९? 

' हाँ, क्ली को छोड़ने के मानी यही हैं कि हम उससे पतित्व 
का रिश्ता तोड़ दें । संसार की अन्य स्त्रियों की तरह भपनी वहन 
की तरह उसे सममें | यह आदर है । पर इसकी पूर्ति इस तरह 
करनी चाहिए जिससे उसे ( पत्नी को ) ४ क्षोभ न होने पावे, 
उसकी राह न रुक जाय, प्रलोभन और अनीतिमय जीवन की 
ओर बह न बह जाय । यह सहा कठिन कार्य है। संयम-शील, 
जीवन की ओर बढ़ने वाला प्रत्येक पुरुष अपने द्वी द्वारा पहुँचाये 
गये इस घांव को भरने की क्रठिनाई को महसूस करता है। में तो 
केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ। पियाह 
हो जाने पर भी पाप को बढ़ने का मौका न देते हुए अपनी शक्ति 
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) .. & अवक्य दी संयमशीकछ जीवन व्यतीत करने की अमभिलापा रखने 
चाके अत्येक .पुरुप कौर जी के लिए भी टालस्टाय की यही सिफारिश है:। 
हि 











ख््री ओर पुरुष 


भर और जीवन भर अधिवाहित संयमशील जीवन व्यत्तीत करने 
की कोशिश करना चाहिये । 
घ् घ्छ घ्छ [४] 
संयम, बस, संयम ही सब कुछ है। संयम-शक्ति का चिकास 
सब से अधिक महल रखता है । जिस क्षण लोग मद्गचर्य-संयस 
में कल्याण का दशेन कर लेंगे, चस, उसी क्षण विवाह-प्रथा बन्द 
हो जायगी । ५ 
घ्क्क घ्ड घ्छ घ्छ 

जीबन को सुखमय बसाने के खुयाल से ही यदि फोई शादी 
करेगा तो उसे कदापि अपने उद्देश में सफूलता न भिलेगी। 
अन्य सब बातों को अलग स्खके, केवल विवाह को--भ्रियतम 
व्यक्ति के साथ सम्मिलन फो--द्वी जीवन का लक्ष्य बना लेना 
गलती है। आदसी यदि विचार करे तो उसे यह गुलती . नज़र भी 
आ सकती है । जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या विवाद है? अच्छा, 
आदभी शादी करता है । तथ क्‍या ९ यदि उन दोनों को जीवन 
में कोई महत्वाकांच्ता नहीं है. तो उसे उत्पन्न करना या हूँढ़ना अत्यंत 
कठिन द्वी नहीं, पर असंभव होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि यदि दोनों के जीवन में विवाइ के पूर्व साधर्ये नहीं हैं तो 
विवाह के बाद उनका दिल मिलना असंभव दै । वे- शीघ्र ही एक 
दूसरे से दूर होने लगेंगे । विवाद तभी सुखकर होता है जब दोनों 
के जीवन का लक्ष्य एक ही द्ोता है। 

दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर मिलते हैं. और कहते हैं-...“चलो, 


4 है 


ज्वो ओर पुरुष 


युद्ध छिड़ जाय तब सममौते की शरते बाहर से नहीं पेश की 
जा सकती । बाहरी नियम या उपदेश कोई काम नहीं कर 
सकते इसको तो मनुष्य को अपनी शक्ति के अलुसार खुद ही 
झुलमाना चाहिए । आदशे तो वही रहेगा,” अपनी पत्नी को छोड़ 
मेरे पीछे चल। पर यह बात तो, कैवल वह आदसो और 
परमात्मा ही जानता है कि इस आदेश का पालन वह कहाँ तक 
कर सकता है । ४ 

छुम पूछते दो, अपनी पत्नी को छोड़ने के माने कया होते हैं 
क्या इसके मानी यह हैं कि इसे “त्याग दो, इसके साथ सोना 
बन्द कर दो, संतानोत्पति न करो ९?” 

' हाँ, ख्री को छोड़ने के मानी यही हैं कि हम उससे पतित्व 
का रिश्ता तोड़ दें | संसार की अन्य ज्वियों की तरह अपनी बहन 
की तरह उसे सममें | यह आदर दै । पर इसकी पूर्ति इस तरह 
करनी चाहिए जिससे उसे ( पत्नी को ) & क्षोभ न होने पावे, 
उसकी राह न रुक जाय, .प्रलोभन और अनीतिमय जीवन की 
ओर वह न वह जाय । यह महा कठिन कार्य है। संयम-शील, 
जीवन की ओर बढ़ने वाला प्रत्येक पुरुष अपने ही द्वारा पहुँचाये 
गये इस घाव को भरने की क्रठिनाई को महसूस करता है। में तो 
केवल एक ही बात सोच और कह सकता हूँ। विवाह 
हो जाने पर भी पाप को बढ़ने का सौका न देते हुए अपनी शक्ति 
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१... & अवधय दी संयमशीक्त जीवन व्यतीत करने की अमभिछापा रखने 
चाके प्येक छुरुष कौर स्त्री के किए भी टालस्टाय की यही सिफारिया है .॥ 
ह ७२ 


स्री और पुरुष 


भर और जीवन भर अवतिवादित संयसशील जीवन व्यतीत करने 
की कोशिश करनां चाहिये | 

कक. के... कट ध् 

संयम, बस, संयम दी सब कुछ है। संयम-शक्ति का विकास 

सब से अधिक महत्व रखता है । जिस क्षण लोग न्द्गाचये-संयम 
में कल्याण का दुशेन कर लेंगे, बस, उसी क्षण विवाह-प्रथा बन्द 
हो जायगी । ' “ 

घ्ड घ् घ् घ्ड 


जीबन को सुखमय बनाने के खुयाल से द्वी यदि कोई शादी 
करेगा तो उसे कदापि अपने उद्देश में सफूलता न मिलेगी । 
अन्य सब वातों को अलग स्व॒के, केवल विवाह को--भ्रियतम 
व्यक्ति के साथ सम्मिलन फो---ही जीवन का लक्ष्य बना लेना 
गलती है। आदमी यदि विचार करे तो उसे यह गुलती .नकर भी 
आ सकती है । जीवन का अंतिस लक्ष्य क्या विवाद्द है? अच्छा, 
आदमी शादी करता है | तथ क्‍या ९ यदि उन दोनों को जीवन 
में कोई महत्वाकांच्ा नहीं है तो उसे उत्पन्न करना या ढूँढ़ना अत्यंत 
कठिन द्वी नहीं, पर असंभव होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि यदि दोनों के जीवन में विचाइ के पूर्व साधम्ये नहीं हैं तो 
विवाह के बाद उनका दिल मिलना असंभव है । वे' शीघ्र दी एक 
दूसरे से दूर होने लगेंगे। विवाद तभी खुखकर होता है जब दोनों 
के जीवन का लक्ष्य एक ही होता है । 

दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर मिलते हैं और कहते हैं--“चलो, 


है दे 


सी और पुरुष 

हम साथ साथ: चले चलें ।”- बहुत अच्छा |” दोनों -एक दूसरे 
को सहारा देते हैं और अपना रास्ता तय-करतेःहैं । : ...... ८ 

पर जब वे अपने अपने रास्ते पर मुड़ते हैं तब॑ हृदय में पार- 
स्परिक आकषेण होने पर भी वे एक दूसरे की सहायता नेहीं कर 
सकते । .इसका कारण यही है कि लोगों की ये धारणायें गूलत 
हैं. कि'जीवन अश्रुपूरो घाटी है अथवा . जैसा कि अधिकांश लोग 
सममते हैं कि यौवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के होने पर चह एक 
झछुख का स्थान है। सा 

यथाथे में जीवन सेवा का क्षेत्र है। इसमें सनुष्य को कई चार 
असीम कष्ट सहने पड़ते हैं । पर साथ छी आनंद भी कई प्रकार 
का.मिंलता है । मनुष्य को जीवंन में' सच्चा आनंद , तभी; श्राप्त 
दोता है जब ,वदह अपने जीवन को सेवामय वना लेता है । अपने 
व्यक्तिगत सुख को छोड़ कर जब-बह्‌ संसार में किसी उद्देश को 
स्थिर कर लेता है.। अक्सर विवाह करने वाले इस, बात की 
ओर. .ध्यान नहीं देते । विवाहित जीवन में . और पिठ-पद श्राप्त , 
करने पर कितने दी आनंद के प्रसंग आते जाते रहते हैं: । मनुष्य . 
सोचता 'है---जीवन और क्या है.। इससे कुछ भिन्न थोड़े ही है । 
पर यह भयंकर भूल है । है है ० १३ 2 

जीवन सें किसी ध्येयं-को घिना द्वी स्थिर किये यदि साता- 
पिता -जीयें और बच्चे पैदा करते: रहें तो कहना होगा कि वे 
इंस-प्रश्न को आगे-ढकेल रहे हैं कि जीवन का उद्देश क्या है। 
साथ दी वे इस बात को भी जानने से इन्कार करते हैं कि जीवन 
के लक्ष्य का बिना दी ध्यान किये रहने का फ्या फल होता है। 

७छ ल्‍ 


स्रो ओर पुरुंप 

ये इस महलपूर्ण प्रश्न फो भले ही आगे ढकेल दें, पर टाल 
वो कदापि नहीं सकते क्‍योंकि अपने और बच्चों के जीवन का 
कोई ध्येच निम्मित न करने पर भी उन्हें उनको सुशिक्तित तो 
जुरूर करना दी होगा । इस हालत में माता-पिता अपने मलुप्यों- 
चित शु्णों को और उनसे उत्पन्न होने वाले सुख से हाथ धो 
चैठते देँ और फेचल बच्चे बढ़ाने वाली कल बन जाते हैं । 

और इसीलिए विवाद की इच्छा करने चाले लोगों से 
में कहता हैँ कि-अभमी आपके सामने विशालं जीवन पड़ा हुआ 
है | इसलिये आप सथ से पहले अपने जीवन का लक्ष्य निःश्ित 
कर लें । और इस पर प्रकाश डालने के लिए मनुप्य फो चादिए 
कि वह उस तमाम परिस्थिति का विचार और निरीक्षण कर ले 
जिसमें कि यह रहता है । जीवन में कौन सी चीज़ महत्वपूरणें 
है, कौन सी च्यथे है, इस विपय में यदि उसने पदले भी कोई 
ईविचार किया हो तो उसको भी पूरी तरह जाँच ले । वह यह भी 
निश्चय कर ले कि वह किसमें विश्वास करता है. अथात्‌ चह 
किस बात को शाश्वत सत्य सानता है और किन सिद्धान्तों के 
अनुसार वह अपने जीवन को घड़ना चाहता है। इन बातों का 
केवल विचार और निश्चय ही करके चद्द न ठहरे । उन पंर 
असल करना भी शुरू कर चे । क्‍योंकि जब तक मलुष्य किसी 
सिद्धान्त पर अमल करने नहीं लग जाता तब तक वह यह नहीं 
जान पाता कि वह उससें सचमुच विश्वास भी करता है या नहीं । 
तुम्हारी श्रद्धा को में जानता हूँ । इस श्रद्धा के जिन अंगों पर तुम 
अमल कर सको, अभी से उन पर अमल करना शुरू कर दो ।! 

छा 


स्त्री और पुरुष 


यही उसके लिए सब से योग्य समय है । यह विश्वास और भद्धा 
अच्छी है कि मनुष्यों पर प्यार करना चाहिए और उनका प्रेम- 
पात्र बनना चाहिए | इस उद्देश्य की.पूर्ति के लिए मैं तीन प्रकार 
से सतत भयल्न करता रहता हूँ | इसमें अति .की शंका ही न होनी 
चाहिए । और यही तुम्हें भी इस समय करना चाहिए | 

दूसरे पर प्यार करना और प्रेम-पात्र बनना सीखना द्वो तो 
सलुष्य को सब से पद्ले यह सीखना चाहिए--दूसरों से अधिक 
आशा न करो । जितनी हो सके अपनी आशा--कामनाओं को 
घटा दो । यदि में दूसरे से अधिक अपेक्षा करूँगा तो मुझे उनकी 
पूर्ति का अभाव भी बहुत अखरेगा। फिर मैं भ्रेम करने की 
ओर नहीं, दोष देने की ओर झुकूँगा । अतः इस विषय सें बहुत 
कुछ सावधानी और तालीम की आवश्यकता है । 

दूसरे, केवल शब्दों से नहीं, कार्य द्वारा प्यार करना सीखना 
चाहिए । अपने प्रियतम की किसी न किसी प्रकार उपयोगी 
सेचा करना सीखना आवश्यक है | इस क्षेत्र में और भी अधिक 
काम है । 

त्तीसरे, प्यार करने को कला सोखने के लिए सलुष्यों को 
शांति और नम्नता के गुणों को घारण करना चाहिए। इसके 
अलावा उनके लिए अखुखकर वस्तुओं तथा मनुष्यों के असुख- 
कर अभावों को सहन कर लेने की क्षमता धारण कर लेना 
भी परमसावश्यक है। -अपने व्यवद्दार को शेसा बनाने की 
कोशिश करनी चांहए जिससे किसी को कोई छेश न हो। 
यदि यद्द असंभव दिखाई दे तो कम से कम हमें किसी का अप- 

जद 


स्त्री और पुरुष 

मान तो कंदापि न करना चाहिए । 'हमेशा थह प्रयत्न रहे कि मेरे 
शब्दों की कट्डता जहाँ तक सनन्‍्भव हो, कम हो जाय। इसके अलाबंी 
इमें और भी कई काम करने होंगे । अब तो सुबह से .शाम 
सके काम ही.कांम बना रहेगा । और यह काय होगा--आनंद- 
मय । क्‍योंकि प्रतिदिन हमें अपनी प्रगति पर खुशी होती रहेगी । 
अब हमें शनेः शनेः लोगों के प्रेमभाव के रूप में इसका आनन्दु- 
दायक पुरस्कार भी मिलने लगेगा । 


' इसलिए मैंतुम दोनों को सलाह दूँगा कि जितनी गंभीरता 
के साथ हो सके, विचार करो और अंपने जीवन की गम्भीर घनाओ | 
क्योंकि ऐसा करने ही से तुम्हें पता लगेगा कि तुम एक ही राह 
के पथिक हो या नदीं । साथ दी तुम्हें यद्द भी मांस हो जायंगा 
कि तुम दोनों को विवाह करना उचित है या नहीं | गम्भीर विचार 
और जीवन हांरां छुम्र अपने को अपले उद्देश के नजदीक भी ले. 
जा सकोगे | तुम्दारे जीवन का उद्देश यद्द न दो कि तुम विवाह 
कर विवाहित-जीवन का आनन्द छटो । बल्कि यह हो कि अपने 
निर्मेल और भेममय जीवन हारा संसार में प्रेस और सत्य का 
प्रचार करो। विवाह का -उद्देश द्वी यद्द है कि पति-पत्नी एक दूसरे 
को इस उद्देश को पूर्ति में आंगे बढ़ने में सहायता करें ॥ ४ 


सिरे ही मिल सकते हैं । सबसे अधिक सार्थी और अपराध्य 
जीवन उन व्यक्तियों का होता - है जो केवल जीवंन का. आनन्द : 
लटने के लिए सम्मिलित होते हैं । इसके विपरीत सब रेष्ठ- 
जीवन उन ख््रियों और पुरुषों का होता है जो संसार में सत्य 
छु्छ 


और पभ्रेस-क़े प्रचार द्वारा, पंस्मात्मा की सेवा करने के. लिए जीते 
और -चैवांहिक रीति.से . सम्मिलित होते हैं। ८7.75 ८ 

देखना :कहीं गृफलत न हो ॥ ,द्रोनों रास्ते यों- तोः एक से ही 
दीखते .हैं, पर हैं ब्रिलकुल ऊुंदे जुदे। सलु॒ष्य-स्वोत्कट रास्ते को ही 
क्यों व चुने, ९ , अपनी. सॉरी:आत्मा उंसमें.डाल॑..दो। ,थोड़ी-सीः 
संकरप-शक्ति से काम न- चलेगा - 

. बेशक, अत्येक चतुर व्यक्ति. जिसे अच्छी तरह. “जीने की 
इच्छा है, जरूर शादी करे | पर. प्रेम! .करके नहीं, हिसाव..लगा: 
कर उसे शांदी करनी-चाहिए ।. ,स्पप्ट ही इत दो शब्दों काचबह. 
अर्थ, न लगाना जो कि प्रचलित है-। 

' अर्थात्‌ वैषयिक प्रेम की पूर्ति के लिए. नहीं, बल्कि. इस घात- 
कं हिसाब ,लगा कर .सलुष्य को शादी, करनी चाहिए कि मेरा. 
सादर, साथी. मलुष्योश्वित जीवन व्यतीत करने से सुझे कहाँ तक. 
सहायक या बाघक दोगा | ... -. 

 हऔ,- ८. : - >म्थीक .- »-- #- . ४८. - 
भाई, सब बातें.छोड़ दो। शादी करने के पहले:घीस नहीं, सौ 
बार, अच्छी तरह पहले विचार-कर.लो:।-एक नीतिसान व्यक्ति 
के लिए विषय-जाल में पड़ कर शादी कर लेना अत्यन्त ह्ानिकर 
है। मल्॒ष्यः कों उसी अकांर शादी करनी चाहिएं ' जैसा कि बहू 
सत्यु को प्राप्त दीता है।।: अथोत्‌ -जबःकोई सार्ग ही. न रह जाय: 
तभी वह शादी करे 4. न्‍े 
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मृत्यु के दूसरे नंबर में, ससंय की दृष्टि से, विवाद के ससान 
अपरिवर्ततीय और  सहल्वपूर्ण और फोई वस्तु नहों। म्त्यु-के 
समान विवाह भी घंही अच्छा है, जो अनिवाये हो। अकाल 
यु के समान अकाल-विवाद्द भी घुरा द्ोता है । वह विवाद चुरा 
नहीं, जिसे हम टाल़ ही नहीं सकते । 
हे विवाह को टालने की गुंजाइश होते हुए भी जो शादी करते 
हैं,'उनकी तुलना मैं उन लोगों से करता हैँ जो ठोकर खाने के 
पहले ही जुमीन पर लोट जाते हैं। यदि मनुप्य सचमुच गिर पड़े 
तो कोई उपाय भी नहीं रह जाता। पर ख्वामख्वाह क्‍यों 
ग्रिरा जाय ? 


जैह र्यः ने रडः 


चिवाह का प्रश्न वास्तव में इतना सरल नहीं जितना कि 
दीख पड़तां है। प्रेस” करना एक गलत रास्ता है | - पर विवाह 
* विषयक शेहरे विचारों में पड़ जाना दूसरा विसागे है। आप कहते 
हैं- मनुष्य को पहंली ही लड़की से: शादी कर लेनी चांहिएं, अथौत्‌ 
मनुण्य को अपने सुख का खूयाल छोड़ देना चाहिए, यही न ९ 
तब इसके मानी तो थे हुए कि अपने को भंप्य-के द्वाथों में सौंप 
दें और अपनी पसन्दगी कों अलग रखकर दुसरे के द्वांरां किये गये 
अपने चुनाव में ही संतोष मान ले! | उलभेनों से भरी तथा पापमये 
अचर था में हम अविवे्क से नहीं चल सकते-। “ क्योंकि यदि हम 
बलपूर्वक अपनी “परिस्थिति -को तोड़ने की कोशिश “ करने 
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लगें वो दूसरों को कष्ट पहुँचता है, पर यदि भावुकता आदमी को 
एक उलमलन में डालती हो तो कोरी सिद्धान्त-म्रियता सलुष्य को 
इस प्रश्न के और भी जटिल हिस्से में पहुँचा देगी। सब से सरल 
उपाय तो यह है कि मनुष्य को किसी मध्यवर्ती पदाथे की अपना 
- ध्येय या उद्देश न बनाना चाहिए; बल्कि हसेशा श्रेष्ठ सदाचारयुक्त 
जीवन को ही अपना ध्येय बनाये रखना चाहिए और उसकी ओर 
शांतिपूर्वक कृदम बढ़ाते जाना चाहिये । ऐेसा करने से निम्चय ही 
एक समय ऐसा आवबैगा और संयोगों का एकीकरण भी इस 
तरह होगा फि मनुष्य के लिए अविवादित रहना असंभव ह्दो 
जाथगा । यह मार्ग अधिक सुरक्षित है । इसके अवलम्बन से न 


वो मलुप्य गलती ही करेगा और न पाप का भागीदार ही द्दो 
सकता है । 


कै नह रमेः ख्ः 


विवाह के विषय में लोकमत तो ज़ादिर दी है।' “यदि 
आजीविका के साधनों को बिना ही आप्त किये लोग शादियाँ करने 
लग जायें तो दो चार साल के अंदर ही दारिद्र बच्चे. और 
कष्टों की फसल जंने लगेगी। दस बारह साल के: बाद कलह, 
एक दूसरे के दोषों को दूँढ़ुना और अत्यक्ष नरक फा निवास उस 
परिवार में हो जायगा । समष्टिरूप से यह परम्परागत लोकमत 
बिलकुल ठीक है। यदि विवाह करने वालों,का कोई दूसरा धंद्रूनी 
देतु न हो जो कि .उनके आलोचकों को ज्ञात न हो; वब तो 
लसका भरविष्य-क्थन भी सच्चा सच्चा साबिद द्ोता है । यदि 
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ऐसा कोई उद्देश दो तथ तो: अच्छा है | : पर उसका केवल -बुद्धि- 
गत होना ही काफी नहीं, कार्य में, जीवन में भी परिणत होना आब- 
श्यक है। सनुष्य को .अपने जीवले में इसकी पूर्ति के लिए एकसी 
ज्याकुलता होनी चाहिए। 'यदि यहं उद्देशं है तत्र तो ठीक है, 
वे लोकमत को ग्रलत सिद्ध कर सकेंगे। अन्यथा उनका जीवन 
अवश्य दी ढुःखसय सिद्ध हुए - त्रिना न रहेगा । 
मै - मै नः नम श्र 
' मुम्हारा सम्मिलन दो कांणणों से हुआ है । एक तो अपने 
अद्धा--विश्वास--के और दूसरे प्रेम के कारण। मेरं। तो खयाल है 
इनमें से एक भी काफी है । सच्चा सम्मिलन सच्चे निर्मल प्रेम 
में है। यदि यह सच्चा प्रेम हों और उससे भावुक प्रेम भी उत्पन्न 
हो गया दो तब तो वह और भी अधिक मजबूत दो जाता है। 
यदि केवल भावुक प्रेस ही हो तो वह भी घुसा नहीं है । ययपि 
उससे अच्छाई तो कुछ भी नहीं है,'- फिर: भी यह एक धकने 
यग्य बात है।: निश्चय स्वभाव और भसद्दान्‌ यज्लों के बल पर मनुष्य 
' ऐसे, प्रेम से भी काम चला लेता है । पर .जहाँ ये दोनों न हों, 
चहाँ दो निःखन्देह बड़ी घुरी दालंत होती दोगी । इसलिए यह 
बहुत आंबश्यक है कि मनुष्य अपने साथ बहुत संख्ती करके यह्‌ 
देखं ले कि किस भेस छारा उसका हृदय आन्‍्दोलित हो रहा है। 
' अपन्यासकार अंपने उपन्यास्ों का अन्त अक्सर नायक- 
नायिका-के विवाह-में करते हैं । यथाथे में उनको विंवाह से अपना 
उपन्यास शुरू करना चादिए और अन्त वियाह-बन्घनों को तोड़ने 
<१ 
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में;'लह्मचर्य-जीवन . व्यतीत - करने-:का आदशे सपेश .करके..करना 
चाहिए :। -नहीं तोः सानव-जीवन का . चित्र खींचकर विव्राह्‌ तक 
समाप्त करना ठींक- ऐसा ही भद्दा ,मार्ंम होता है. जैसा कि एकः 
मुसाफिर की पूरी संसाफिरी का वणन कर जहाँ चोर: उसे . लूटने 
लगें वहीं कहानी, को छोड़ ढेँ।. . * 7 - 

धर्म-अन्थ सें ;विवाहः की- आज्ञा .नहीं है। उसमें तो विवाद का 
अभाव . दी है। अनीति, विलास, तथा अनेक सत्री-संभोग की 
कड़े: से कड़े. शब्दों में निन्‍्दा अलबत्ते की गई है ।- विवाह--संस्था 
का; तो उससूें - उल्लेंख भी नहीं है।। हाँ, पांद्ड़ीशाही ज़्रूर-उसका 
समर्थन ;करती -है ;। -;-जचियसः का , आगम्नन्न - जिस- तरह करों, 
का समथन क़ेरता - है उसी तर॒ह. क़ोना;का-वेहूदा चमत्कार भीं 
विवाह-संस्कार, का. समथत्त::क़रता है ॥ 7. : ५८... ,. . ; 
५४८४ (:,] ४ | (2।< ] हा रु > २ 85. के 
.:/- हाँ; मेरा खयाल है-क़ि चिवाह-संस्था इसाई-बसे की संस्था नहों 
है: ।- ईसा ने;क़मी- शादी नहीं की “न ज़सके शिष्यों ने कंसी.वियाह 
किया. । उसने व्रिचाह क्री स्थापना. भरी तो,नहीं: की । बहिक - लोगों 
से-डसने; जिनमें स्रे;छुछ ,व्रिवाहित थे “और: छुछे-: अतिवाहत, 
यही कहा था कि: वे-अपनी, : पत्नियों की अदलां-बदल (.तिलाक़ 3 
न करें जैसा क़ि सूखा.के . क़ानून- के अनुसार बे कर- रहे थे । 
( मेथ्यू अध्याय ५ ) अविवाहित लोगों से .डसने कहा था कि 
वे ग्रथासस्सव शादी न-करें-। -(;मेथ्यू अध्याय १९ पद्म-२०-१२) 
और सर्च साधारण से ज्आामतौर पर :उसने यही कहद्दा था कि 
स्ली-जाति को. अपनी भोग-सामगसी न समऊें। ( सेथ्यू अध्याय, ५ 
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पद्य २८) कहने की आवश्यकता नहीं कि यही छियों को भी 
पुरुषों के विषय में समझना" चाहिए । 

उपयुक्त कथन से ६म सीच लिखे असली नतीजों पर 
फुँचते हैं । 

जनता में यद्द धारणा फैली हुई है. कि मत्येक जी-पुरुष को 
विवाह अवश्य फरता चाहिए। इस धारणा को त्याग कर स्त्री 
पुरुषों को यह मानना चादिए कि प्रत्यक स्त्री चा पुरुष के लिए 
आवश्यक है कि यह अपनी पविन्नता को रक्षा करे जिससे 
अपनी तमाम शक्तियों को पस्सात्सा की सेया में अरपण करने सें 
उसके मार्ग में किसी प्रफार की झकाबट नद्यों | 

किसी भी स्त्री वा पुरुष का पतन ( शरीर-सम्त्रन्व ) केबल 
एक गलती न सममी जाय जो किसी दूसरे व्यक्ति (स्त्री या छुरुप) 
के साथ वियांह कर लेने पर सुधर सकती है। न वह अपनी 
आवश्यकताओं की च्षाग-पूर्ति दी समझी जाय । . चल्कि किसी भी 
व्यक्ति का अन्य ख्री या पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध होते ही 
वह सम्धन्ध एक अट्ूठ विवाद-बन्धन का कार ही समभा जाय । 
( मैथ्यू अध्याय १८ पद्म ४-६ ) जो उन व्यक्तियों पर 'अपने 
पांप से मुक्त होने के लिए एक कर्तव्य का गम्भीर, “आदेश 
कर देता है। हे पे 

विवाह अपनी वैपयिकता के प्रशमन करने का एक साधन 
नहीं, चरस्कि एक ऐसा पाप समझा जाय जिससे मुक्त होनापरमसा- 
चश्यक है. । 

इस पाप से इस तरह मल॒प्य की सुक्ति हो सकती है--पत्ति 
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और पत्नी दोनों अपने को विलासिता और विकार से मुक्त करने 
की कोशिश करें और इसमें एक दूंसरे की सहायत्ता भी करें 
ज्था आपस में उस पवित्र सम्बन्ध की स्थापना करने की कोशिश 
करें जो भाई और वहन के वोच होता है, न कि प्रिया और भ्रेमी 
के वीच । दूसरे, वे अपनी सारी शक्ति इस विवाद से होने वाले 
अपने बच्चों को सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत बनाने में लगा दे'। 
बस; यह उस पाप से ऊंक्ति पाने का सा है । 

इस विचार-शैली में और विवाद के विषय में समाज में जो 
करुपना प्रचलित है, उसमें महान्‌ अंतर है । लोग शादियाँ करते 
ही रहेंगे। मादा-पिता भी अपने लड़के-लड़कियों के विवाह्ादि 
बराबर निम्वित करते रहेंगे । पर यदि विवाह का दृष्टिकोण बदल 
'जांयगा तो इसमें मद्दान्‌ अंतर हो जायगा। विपय-झुघा को शांत 
करने, संसार में सर्वेश्रेष्ठ आनंद मानकर विवाह करने, और उसे 
अनिवाये पाप समझ कर विवाह फरने में सदन अंतर है । पवित्र 
'हृदय वाला मनुष्य तो तभी शादी करेगा जब उसके लिए अविवा- 
ग्द्वित रह कर पवित्र वने रहना असंभव छो जायगा । विवांद करने 
'पर भी वह विकार का दास नहीं बनेगा; वल्कि अपने को उससे 
मुक्त करने की सतत चेष्टा करता रहेगा। अपने बालकों के 
आध्यात्मिक कल्याण का खुयाल रखने वाले माता पिता अपने अत्येक 
लड़के-लड़की की शादी करना अनिवाये न सममेंगे; घल्कि उनकी 
शादी तभी करेंगे, अथोत्‌ उनके पतन को भीपण होने देने से 
ररोकेंगे और उन्हें शादी की सलाह देगें, जब वे देख लेंगे कि 
अनके लड़के या लड़कियाँ अच अपने को पचिन्न नहीं बनाये रख 
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। सकते; जब मे देख लेंगे कि वे विवाद किये घिना रही नहीं सकते। 
विवादित खत्री-पुरुष अभी की भाँति अधिक वच्चों की इच्छा 
नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते 
हुए यदि एक दो बच्चे हो भी जावेंगे तो खुश होंगे । साथ द्वी वे 
अपनी तमाम शक्ति, अपना अधिकांश समय अपने 'और अपने 
पड़ोसियों के बच्चों रो, इेखर के भावों सेवकों को, सुखस्कृत 
बनाने में लगावेंगे | क्‍योंकि यह भी ईश्वर ही की तो सेवा है । 

उनमें और विवाह को आनंद का साधन मानने वालें में 
बद्ी भेद होगा जो जीवन-निर्वाह के लिए खाने वालों में और 
खाने के लिए जीने वालों में होता है । एक वर्ग इसीलिए अन्न 
खाता दे कि बिना अन्न के जीवन-यात्र तय करना असम्भव है । 
इसलिए वे खाने को एक गौण वस्ठु, गौण कतेज्य, समझ कर 
यथा सम्भव उसके लिए अपना थोड़ा समय, थोड़ी शाक्ति और 
थोड़ा बिचार ही देते हैं । दूसरा चर्ग तो खाने के लिए द्वी जीता 
है। मिन्न मिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में, उनका आविप्कार 
करने में, अपना समय और शक्ति ख्चे करता है। भूख के बढ़ाने, 
अधिक अन्न पेट में भरसे आदि के नाना प्रकार के एपायों को: - 
खोजता है, जैसा कि इटली के लोग करते थे । ४8 

ईसाई-धर्म के अछुसार न तो कभी चिवाह हुआ है और: 
न हो दी सकता है । क्योंकि धर्म विवाद्द की आज्ञा ही नहीं 
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करता | जैसा कि वह धन-संचय करने का भी आदेश नहीं फरता। 
हाँ, इन दोनों का सदुपयोग करने पर अलवत्ता घद जोर 
देता हैं । | 

एक सचघा ईसाई अपनी सम्पत्ति के विषय में इस तरह 
विचार करेगा--यद्यपि में अपने कुर्ते को श्रपना सममतता हूँ 
तथापि यदि कोई उसे सुमझसे मांगे, तो में अपना छुत्ता दूसरे को 
दे देना आवश्यक मानता हैँ । उसी प्रकार चद्द विवाद्द के विषय 
में भी सोचता है। उसका प्रयत्न दो दिशाओं में रददता है । शक तो 
अपने बच्चों को सुसंस्कृत करने की ओर, और दूसरें परस्पर को 
विकार रहित करने की ओर अर्थात्‌ शारीरिक प्रेम.की बमिस्वत्त 
आध्यात्मिक प्रेम करमे की ओर उसकी प्रग्नत्ति अधिक . होती है । 

अगर आदमी केवल यह्‌ स्पष्ट रूप से समझ ले कि विषयोप- 
भोग एक नैतिक पतन है, पाप है और एक ज्जी के साथ किया हुआ 
पाप दूसरी ऊत्री के साथ विवाह कर लेने पर धुल नहीं जाता, धल्कि 
चद्दी एक अपरिवर्तनीय चिवाह-बंधन है जो उस्र पाप से मुक्त 
कर सकता है. तो अवश्य ही मनुष्य-जाति में संयम की सात्रा 

“बढ़ जायगी । 

जब मैं यह कहता हूँ. कि विवादित मनुप्यों को अमुक भमुक 
रीति से रहना चाहिए, तब मेरा उद्देश कदापि यह चतलाना या 
सिद्ध करना नहीं होता कि में खुद इस तरह से रहा हूँ 
यथा रह रहा हूँ, चल्कि इसके विपरीत में इस चात को अपने अनु- 
भव से जानता हूँ कि मछुप्य को केसे रहना चाहिए, क्योंकि में 
खुद इस तरह रहा हैँ जैसे कि आदी को न रद्दना चाहिए । 
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अतः अब तक मैं. जो कुछ कह गया हैँ, इंसमें से. एक शब्द 
भी वापिस लेना नहीं चाहता ? चल्कि इसके विपरीत सें उस पर 
और भी ज़ोर देना चाहूँगा। हाँ, उसके ज़रा सममा देने की अवश्य 
कुछ जरूरत इसलिए है कि हमारा जीवन ईसा के बताये वात्त- 
बिक जीवच से इतना सित्न और विपरीत है कि इस विपय में 
यदि हमें कोई-सत्य सत्य. कह देता है तो हस सहसा चौंक उठते 
हैं। ( में यह अपने अनुभव से कहता हूँ ) इस तरह चौंकते हैं 
जैसा कि वह धन चटोरने वाला वनिया चौंक पड़ता है जिसे यह 
कह दिया जाय कि अपने परिवार के लिए या गिरजाघरों में 
घंट लगाने के लिए # घन एकत्र करना पाप है, और 'जिस 
भलुष्य को पाप से छुटकारा पाने की इच्छा हों चह्‌ अपनी सारी 
घन दौलत सत्पात्रों को दान कर दे । 

इस विषय में मेरे जो चिचार हैं वे बिना किसी प्रकांर के 
क्रम की परवा किये जैसे आते जा रहे हैं, लिखे देता हूँ । 

प्रेस--बैषयिक प्रेस---एक जबरदस्त शक्ति है । यह दो मिन्न 
या असमान लिंग के व्यक्तियों में उत्पन्न होती है, जो सम्मिलित 
(विवाहित) नहीं हुए हैं । यह्‌ विवाह की ओर उन्हें ले जाता है । 
और विवाह का फल है संतान । गयभे के रहते ही पति और पत्नी 
के चीच का यह आकर्षण शिथिल हो जाता है । यह बिलकुल 


& नित्य भले छुरे उपायों से घन एकत्र कर कहें सेठ साहुकार 
उसका पुक भाघ नगण्य दिससा घर्म-फाय्य में ऊगा देते हैं; भौर अपने 
को कऊतार्थ मानते हैं । यददी बात रूस के घनिक भी करते दें ।. 
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स्पष्ट है । यह शिथिलता सम्मिलन के प्रति होने वालो उत्सुकता 
को मिटा देती है जैसा कि अन्य आ्राणियों में. भी पाया जाता है। 
यदि पुरुष विषयोपभोग के लिए अपना अधिकार जंताना छोड़ 
दे तो इसका बड़ा अच्छा परिण्याम दो सकता है। अब इस ओगौ- 
स्युक्य का स्थान वह इच्छा लेती है जो अक्सर साता-पिता के 
हृदय में संतान-ब्रद्धि के लिए होती है, जिसे दम दूसरे शब्दों में 
वत्सलता या सन्तान-प्रीचि कद्द सकते हैं । यद् तव तक बरावर 
रहती है जब तक कि बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ देता। तब 
फिर वही पारस्परिक प्रेसाकंण शुरू दोता है | 

यह दै स्वाभाविक परिस्थिति। भले दी हम इस वास्तविक और 
प्राकृतिक अवस्था से कितनी दी दूर हों; पर दोना चादिए यही । 
इसका कारण सुनिए । सब से पदले, स्ली गर्भावस्‍था में दूसरा 
गर्भ धारण नहीं. कर सकती । जब गर्स-घारण ही न हो तव तो 
विषयोपसोग के लिए सच पूछे तो सनुष्योचित विवेकयुक्त कारण 
ही नहीं रहता । वह तो नीच विपय-वासना की छृप्ति सरात्र कही 
जा सकती है जो क़ि प्रत्येक विवेकशील पुरुष की नजर में 
अवश्य दी हेय है |, वह तो एक घोर से घोर अनीति से भरा 
हुआ पाप है । जो महुष्य इस पाप के अधीन अपने को कर देता 
है बह पशु से भी गया बीता हो जाता है । क्योंकि यह तो पाप 
की तरक्की करने में अपनी घुद्धि का सी उपयोग करता है । दूसरे 
इस बात को तो अत्येक आदमी सानता है कि विषयोपभोग 
मनुष्य की शक्ति को हरुण कर लेता है। और उस शक्ति को 
हरता है जो सर्चेश्रेंछ और सब से अधिक आंवश्यक है---आपध्या- 
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' ्मिक | इस आदत के कुछ सप्रथंक कहेंगे--कुछ नियसशीलता से 
क्योंनच काम लिया जाय ? पर बात यह होती दैकि एक वार विवेक 
को छोड़ देने पर नियम का सनुप्य को खयाल ही नहीं रहता। 
पर संभव है, याद्‌ नियम या समय से काम लिया जाय तो आदसी 
को इतना जुकूसान न उठाता पड़े ( रास राम ! इस पाशविकता 
को हम संयम कह भी सकते हैं ९ ) पर भाई पुरुष का यह संयम 

* उस वेचारी क्षी के लिए घोर दुखदायी असंयम साबित होता 
है, जो या तो गर्भवती होती है या बच्चे को दूध पिलाती है । 

मेरा खयाल हेकि स्त्रियों के पिछड़ने और उनके चिड़चिड्रेपन 

* का भी यही प्रधान कारण है। इससे रियों को कछुड़ाकर उनकी 
मुक्ति करने की जुरूरत है। पुरुषों के साथ उनका ऐक्य हो जाना 
आवश्यक है । शैतान की नहीं, परमात्मा की सेविका उन्हें बना 
देना जरूरी है । यह एक दृरवर्ती आदर्श है, पर है महान । और 
क्यों न मनुष्य इसके लिए प्रयत्न करे ९ 

मैं सोचता हूँ कि विवाह इस तरह का हो । स्ली और पुरुष 
तभी एकन्न हों जब प्रेम के छारा ने इस तरह आकर्षित हो जायें 
कि उनके लिए अलग अलग रहना असंभव हो जाय । बच्चा 
पैदा होने पर वे उन तमास प्रलोभनों और शारीरिक आक्षणों 
से दूर रहें जो उनके बच्चे के संवर्धन में हानिकर प्रतीत हों। 
आज कल की तरह उलठे ऋृत्रिस प्रल्लोभनों को पैदा न करें, बल्कि 
आपस में भाई और बहन की तरह रहें । 

आजकल तो यह होता है । पदले दी से बिगड़ा हुआ पति 
अपनी घुरी आदतें अपनी पल्ी में उत्पन्न कर देता है। उसी वैष- 
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यिकता के थविप से वह अपनी पत्नी को विपाक्त कर देता हैः और 
उस पर एक साथ छ्वी अपनी दासो, शआआन्त साता और बीमार, 
चिड़चिड़ी तथा पगली स्त्री होने का असह्य वोक डाल देता है। 
पति उसे अपनी स्त्री की हैसियत से मतलब के समय प्यार करता 
है । माता को देसियत से उसकी लापरवाही करता है और अपने 
ही उत्पन्न किये उसके चिड़चिड़ेपल तथा पागलपन के लिए 
उसको कोसता है । मेरा खूयाल है कि अधिकांश परिवारों में जो 
असीम कष्ट देखा जाता है, उसका यही मूल कारण है। इसीलिए 
पति-पत्नी के भाई-बहन की तरह रहने की कल्पना करता हूँ। 
स्त्री शान्ति के साथ अपने वालक को जन्म दे, नियसित रूप से « 
उसका अच्छी तरह पोषण करे, और साथ दी उसे कुछ कुछ 
, नैतिक शिक्षा भी देती रहे । केवल स्वाधीन और उपयोगी समय 
में ही वे एक दूसरे के साथ एकान्त में मिलें और फिर उसी 
प्रकार शान्ति युक्त जीवन व्यतीत करें । 

मे मालूम छोता है कि प्यार करना भी एक प्रकार का 
भाफ का दबाव है, जो यदि सेफ्टीवाल्व यथा समय न खोली जाय, 
तो जिन के तोड़-फोड डाले । चाल्व तभी खुलती है जब उस 
पर भारी वज़न पड़ता है। अन्य समय वह मजबूती से बन्द रहती 
है । हमारा उद्देश भी यह दो कि हम उसे जान चूमकर बन्द 
रखे रहें । और उसे आसानी से खुलने न देने के लिए. उस पर 
खूब वजन रख दें। सैं उन शब्दों को इस अर्थ सें समसत्ा हैं कि 
जो इसको ग्राप्त कर सकता है, करे । (सेथ्यू १८ अध्याय प्य १२) 
अथोत्‌ प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वह अविवा- 
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"हित रहे | पर विवाह कर लेने पर वह अपनी पत्नी के साथ 
चहन का स्रा व्यवहार रक्खे । साफू जरूर ही इकट्टी होगी। 
' बाल्व उठेगी । पर हमें उसे स्वयं ही न खोलना चाहिए जैसा कि 
“विपयोपभोग को कानूनी अधिकार समझने वाला आदमी करता 
है। वह तभी क्षम्य है जब हम उसका संयम न कर सकें । जब 
बृद्द हमारी इच्छा के विपरीत टूट पड़ता है । 

मप्र सलुष्य इस बात का निर्णेय कैसे करे कि अब वह 
. अपने को रोक नहीं सकता !” 

न जाने कितने ऐसे सवाल हैं, और वे कठिन माल्म होते 
हैं। पर साथ ही जब मलुष्य उनको अपने लिए, दूश्रों के लिए 
नहीं, हल करने को बैठता है, तय वे उसे इतने कठिन नहीं मालूम 
होते जितने कि वह उन्हें पहले समझे हुए था| दूसरे के लिए तो 
उस क्रम से चलना होगा जो कि पहले बता दिया गया है । एक 
चुद्ध मलुष्य एक चेश्या से भीति लगाता है; उसमें एक भरय॑ंकर 
घुराई है । वही वात एक जवान आदमी करता है । यह 
उतनी छुरी वात नहीं । एक बृद्ध पुरुष का अपनी पत्नी से काम- 
चेष्टायं करना उत्तना घुरा नहीं, जितना कि एक थ्ुवा पुरुष का 
एक चेश्या के साथ बैसी चेष्टायें करना है; उसका अपनी ख्री के 
साथ कास-चेष्टायें करना उतना घुरा नहीं, जितना कि बदही काम 
णक बुद्ध पुरुष के लिए होगा । हाँ, घुरा तो जरूर है । इस तरह 
: ,न्यूनाधिकता सबके विपय में होती है । इसे हम सभी जानते हैं । 
निर्दोष बच्चों और लड़कों के लिए भी एक खास तुलना की नाप 
होती है । पर स्वयं अपने लिए एक ऊुदी बात है। अत्येक अद्य- 

९१ 


स्रो ओर पुरुष 


चारी पुरुष और स्त्री के मन में इस कल्पना का ध्रस्तित्व होता 
है; यद्यपि बह भूूठी धारणाओं छारा दवी रहती है कि पवित्रता 
की रक्षा करनी चाहिए | और इस कल्पना की पूर्ति में तथा 
किसी भी हालत सें, विकलता में उसे बराबर हर्ष या शोक होता 
रहता है । 

अन्तरात्मा की आवाज़े वाद सें और हमेशा यह चरावर 
कहती रहती है कि वह चुरा है--लज्ञास्पद्‌ है । ( यह तो अबु- 
भूति और सममक पर अवलम्पित है ) | 


संसार में चिपय-सुल चहुत अच्छा सममा गया है जैसे कि 
सेफ्टी वएल्ल को रोलकर भाफु के छोड़ देने को लोग समस्क 
सकते हैं | परमात्मा के नियम के अज्लुसार तो सच्चा जीवन 
व्यतीत करना दी अच्छा है। हस अपनी घुद्धि को परमात्मा के 
लिए ही खच्च करें। अर्थात्‌ मनुष्यों को, उनकी आत्माओों को और 
उनमें भी सबसे नज़दीक अपनी पत्नी को प्यार करें। उसे अपने 
पविकारों की दासखी बना कर उसकी ज्ञानेद्रियों को कुंठित न करें। 
अथोत्‌ भाफ का सदुपयोग करें और उसे निकाल ने के ठसाम 
शास्तों को टालते रहें, रोकते रहें । 


“पर इस तरह तो मजुष्य-जाति का ऊंत तो जायगा ।? 

-' सब!सखे पहले, मलुज्य चांहे कितना ही विषयोपभोग को 
डालने की कोशिश करता रहे, जब तक उसकी आवश्यकता होगी, 
सेफ्टी वाल्व वनी ही रहेगी और वच्चे पैदा होते रहेंगे । पर हम 

“सूठ क्‍यों बोले' ९ ,जब हस विपय-सुख्नों का समर्थन करते हैं तब 
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। क्या सचमुच हमें मज्ुप्य-जाति के मिट जाने का डर होता है ९ 
' हम तो अपने सुख की चात साचते हैं | और वही हसें करना भी 
चादधिए । मजुष्य-जाति मिट जायगी ९ नरपह्छु संखार से उठ 
जायगा ९ राम रास ! कितनी भयंकर वात है ! प्रलय-विरोधी प्राणी 
नष्ट हो गये । उसी प्रकार नर-पशु भी मिट जायगा । ( यदि दम 
अनंतकाल और स्थान का विचार करें तो) भले दी मिट जाय न। 
मुझे इन दो पैर के पशुओं के संसार से मिट जाने पर कोई दुःख 
न होगा, जब तक कि संसार में सच्चा जीवन, सच्चा प्रेम करने 
वालों का प्रेम, नहीं न हो जाता । यदि विपय-लालसा को छोड़ 
देने फे कारण मनुप्य-जाति नष्ट दो जाय तो भी यह सच्चा प्रेम 
तो कदांपि नए नहीं हो सकता। वह तो इतना बढ़ जायगा कि इस 
प्रेम के मानने वालों के लिए सुण्य-जाति का घने रहना एक अना- 
चुश्यक वात हो जायगी । थे उसके रहने-मिटने की परनाह दी न 
करेंगे । 

शारीरिक प्रेम की आवश्यकता केचल इसीलिए है कि यदि 
चह नष्ट हो जाय तो उन उद्च नरपुंगवों के पेदा होने की संभावना 
भी नए्ठ हो जाय, जो मलुष्य-जाति को प्रेम की इस चरमसीसा 
तक ले जा सकते हैं । 


इन सब अस्तव्यस्त विचारों को पढ़ जाओ और सोचो कि 

हैं क्या कहना चाहता था और मैंने क्‍या नहीं कहा | ये विचार यों 

ही संयोगवश मेरे दिमाग से नहीं आये हैं। सेरे जीवन-अल्ु- 

श्र के सागर में घीरे धीरे निमोण हुए वे मोती हैं, यदि परमात्मा 
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चाहेगा तो में उन्हें ओर भी स्पष्टता के साथ और व्यवस्थित रूप" 
में अकाशित करने की कोशिश करूँगा । 


कं के गे नह 


पशु सभी विषयोपभोग करते हैं, जब सन्ताव-उत्पत्ति की 
सम्भावना हो । पर सम्य सजुष्य सी विषयोपभोग हमेशा करता 
है | बल्कि उसने यह आविष्कार किया है कि ऐसा करना आवे- 
श्यक है। इसके हारा चह अपनी गर्भवती या. सातठृधर्मरता पत्नी 
को सताता है और उसे अपनी विपय-वासना तृप्त करने पर सज़बूर 
करता है। पत्नीत्व और मातठ्त्व दोनों घर्मों का पालन एक साथ करने 
में बेचारी मर सिटती है। चस, इस तरह हमने स्थियों के सदुल, शांत. 
और मीठे स्वभाव को अपने द्वाथों विगाड़ डाला है । फिर ख्वाहम- 
ख्वाह हम उनकी विचार-हीनता की शिकायत करते हैं या उनके. 
सानसिक विकास के लिए किताबों या विद्यापीठों की सहायता की 
इच्छा करते हैं। हा, इन बातों में नर-पशु अन्य पशुओं से भी गया 
जीता है। उसे पछु-जीवन के सतह पर पहले आना चाहिए । 
यह तभी होगा, जब वह ज्ञान-पूवेक प्रयक्न करेगा। अन्यथो 
उसकी बुद्धि का उपयोग तो अपने जीवन को और भी अधिक 
नष्ट करने की ओर होता रहेगा। 
स्त्री और पुरुष को कितना विषयोपभोग करना चाहिए, 
किस हुद्‌ तक वह जायज है ? यह अमली ईसाई-घर्म सें. एक 
बड़ा दी सहत्व पूर्ण सवाल है। और बह हमेशा मेरे द्सादा में बना 
रहता है। पर अन्य पअश्नों की भाँधि घर्मं-अन्थ सें उसका उत्चर- 
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साफ साफ लिखा हुआ है / इसा ने इसको रप्ट कर दिया है। 
पर हम उस पर अमल ही नहीं करते; चल्कि यों कहना चादिए 
कि भली साँति.छसे समझ भी नहीं पाते। देखिए सेथ्यू के प्रवचन 
के उच्नीसवें अध्याय में लिखा है---“सभी आदमी इसे नहीं सह 
कर सकते । केवल वे ही अहण कर सकते हैं जिन्हें कि चह दिया 
गया है । क्योंकि संसार में कई जन्मजात नपुंसक हैं। पर 
कई ऐसे नपुंसक भी हैं जिन्होंने अपने को छर्मीय राज्य की प्राप्ति 
के लिए ऐसा वना रक्‍्खा है। जो उसको भ्रदण कर सकता हो 
करे ।”? ( प्य ११ और १२) 

इन पद्मों का चहुत ग़लत अर्थ लगाया गया है। पर इसमें यह्‌ 
साफ़ साफ लिखा हे कि मलुष्य को अपने विपय में क्या करना 
चाहिए। उसे किस तरफवढ़ने की कोशिश करनी चादिए ९ आधु- 
निक भाषा में कहना चाहें त्तो उसका आदुशे क्‍या हो ९ उत्तर है 
“खर्गीय राज्य की आप्ति के लिए नपुंसक बन जाय।? जिसने यद्‌ 
प्राप्त कर लिया हैं उसने संसार की सर्च श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर 
लिया पर जो इसे आप्त नहीं कर सका हे, उसे भी चाहिए 
कि इसके लिए कोशिश करे । जो इसे ग्रहण कर सकता है, करे । 

सेरा ख्याल है कि मनुष्य को अपने पारस्परिक कल्याण 
के लिए संपूरत ्रह्मचणे के पालन की कोशिश करनी चाहिए। दोनों 
को ज्ञान पूर्वक अह्मचय के पालन में प्रत्यक्ष रूप से. अयत्नशील 
होना चाहिए तब वे उसी लाभ को प्राप्त करेंगे जो कि उनकों 
हाना चाहिए | लक्ष्य पर ठीक निशाना लगाने के लिए बाण 
उसके जूरा ऊपर छोड़ना पड़ता है। यदि सलुष्य-विवाहित जीवन 

फश्ण 
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के विपयोपभोग को भी अपने जीवन का लक्ष्य वना लेगा तो वह 
उससे नीचे गिर जायगा । यदि आदमी पेट के लिए नहीं घहिक 
आत्मा के लिए जीने की कोशिश करेगा तो चह फ़िसलते फिसल- 
ते कहीं सामूली जीवल पर आकर ठहरेगा । पर यदि वह पहले 
ही से जिहालोलुप हो जायगा तो उसका पतन भमिख्ित है । 
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विवाद्वित जीवन के विषय सें मेंने चहुत कुछ सोचा है. और 
सोचता रहता हूँ । किसी भी विषय पर जब में गंभीरता 
से विचार करने लगता हूँ, तब यद्दी दोता है । झुमे चादर से भी 
मेरुणा होती है । 

परसों मुझे अमेरिकों को स्षी डाक्टर श्री अलाइस स्टॉकहम 
एम. डी. को लिखी एक पुस्तक डाक द्वारा मिली। पुस्तक का नाम 
था--“टॉकोलाजी”--- हर एक स््री की किताब ।॥? खास्ण्य की 
चष्टि से किताब उत्कष्ट है। जिस विपय पर इतने दिलों से हमारा 
पत्र-व्यवद्दार चल रहा है उस पर भी उसने एक अध्यांय में 
विचार किया है और ठोक उसी नतीजे पर पहुँची है जिस पर 
कि हस पहुँचे हैं। जब आदसी अँधेरे में होता है और उसे एका 
एक कहीं से अकाश दिख जाता है तो उसे बड़ा आनंद दोता है । 
यह याद जाते ही मुझे बड़ा कुःख होता है कि मैंने एक पश्ुु की 
जरहं अपना जीवन विताया है । पर जब “उसका क्या किया जा 
सकता है १ ढुःख इसलिए होता है कि लोग तो यही ज् कहेंगे--- 
“अब कबर में जाने के . दिन आये तब तो बड़ी बड़ी ज्ञान की 
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चादें करने लग गये । पर आप का पूर्व जीवन कैसा था ९ जब 
हम वृढ़े दो जायँंगे, तव हम भी यही कहेंगे।” यही आप का 
पुरस्कार है । सनुष्य की अंतरात्मा कहती है कि अब में गया 
बोता हूँ । परसात्मा के पविन्न संदेश को उसके पुन्नों को सुनाने 
के लिए में सर्वथा अयोग्य हैँ । पर यह चिचार आते ही समाधान 
हो जाता दे कि खैर, इससे दूसरों का तो कल्याण होगा । परसात्मा 
सुम्दारा और सबका कल्याण करे ! 


मैप डेः भें नै 


“अंतिम कथन? के विपय में चघिचार करते हुए में सोचता 
था कि विवाह के पहले ये मानी थे--पत्नी की अपनी सम्पत्ति 
के तौर पर भाप्त करना । फिर युद्ध या डाके डाल कर भी स्त्री 
प्राप्त की जाती थी । मनुष्य ने स्री के चिपय में किसी प्रकार का 
चिचार नहीं किया । उसे केचल अपनी विषय-वासत्ा को तृप्त 
करने का एक साधन सात्र समझा। वादशाहों के जनानखाने 
क्या हैं ? इसी के जीते-जागते उदाहरण ! एकगासी होने पर 
स्त्रियों की संख्या ज़रूर घट गद, पर उनके संबंध में पुरुष के 
पित्त में जो ग़लत कल्पना थी, वह नहीं गई । यथार्थ में सम्बन्ध 
ठीक इसके विपरीत है। पुरुष हमेशा त्रिपयोपभोग के योग्य रहता 
है और हमेशा इन्कार भी कर सकता है । पर श्री, जब कि चह 
कुमार अवस्था को पार कर जाती है, और जब कि उसकी प्रकृति 
पघुरुप संयोग की चाह करती दे तब उसे अपने को रोकने में बड़ा 
कष्ट होता है । पर इतनी भ्रवल इच्छा उसे दो दो साल में शायद्‌ 
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एक एक वार ही होती है। इसलिए अपनी विषय-वासना को 
ज्प्त करने का यदि किसी को अधिकार हो तो वह पुरुष को 
कदापि नहीं, स्त्री को दी है । सख्ती के लिए विपय-वासना की दृष्ति 
एक मामूली आनन्द नहीं है, जेसा कि पुरुष के लिए है। बल्कि 
बह तो उसके ढु:ख के द्वाथों में अपने को सौंप देती है | उसका 
विपयोपभोग भावी दुःख, कष्ट और यावनाओं से लदा हुआ 
होता है। में सोचता हूँ कि प्रस्येक मनुष्य इसी दृष्टि से चिचाह 
का विचार करे । वे आपस में एक दूसरे के प्रति आसाणिक 
रहने की प्रतिज्ञा करें । जह्मचरय के पालन की कोशिश करें और 
यदि कहीं इसका भंग दी होने का अवसर आावे ते चह पुरुप, 
की इच्छा के कारण नहीं, ख्री के प्रार्थना करने पर ही हो | 


कं ने न मै 


छुम अपने बच्चों के पिता से अपील करना नहीं , चाहती ९ 
यह विचार ग़लत है। तुम लिखती हो---'मैं न चाहती हूँ और न 
अपील कर ही सकती हूँ ।” पर स्री और पुरुष का वह' सम्बन्ध 
अटूट है जिसके कारण उन्हें वच्चे पैदा हो जाते हैँ । भले ही 
पादड़ियों के पंचों का संस्कार उन्त पर हुआ हो या न भी हुआ 
हो । इसलिए तुम्हारे बच्चों का पिता विवाहित हो या अविवा- 
हित, भला द्वो था बुरा हो, उसने तुम्हारा अपमान किया हो या 
न भी किया हो, मेरा खयाल है कि तुम्हें उसके पास जाना 
चाहिए और यदि उसने लापरवाही की है तो उसे अपने कर्तव्य 
का परिज्ञान करा देना चादिए । यदि बह तुम्दारों प्राथना प 
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विचार न करे, तुम्हें मिड़क दे, तुम्हारा अपमान करे तो भी 
हुम अपने, अपने बच्चों के और परसात्मा के नजदीक इस वात 
के लिए जिम्मेदार दो कि छुस उसे फिर हर तरह ससमाने की 
कोशिश करो कि वह अपने भले के लिए अपने क॒तेज्य का पालन 
करे | हाँ, जाओ, जारूर जाओ, प्यार के साथ, जोर के साथ, 
युक्ति पूवेक, मधु रता से उसे समझाओं जैसा कि उस विधवा ने. 
सममाया, जिसका ज़िकर हमारे धर्म-अन्थ में आया हुआ है । 

यह मेरा प्रामारशिषक विचार और चिंतनपूर्वक दिया हुआ मत है । 
घुम चाहे इसका अनुसरण करो या इस पर ध्यान न दो । तुस' 
पर इसे भ्कट कर देना मेंसे अपना घर्स समझा । 


नैः मै डैः कः मं 


अध्यात्मिक आकर्षण से शन्‍्य स्त्री-पुरुषों का शारीरिक 
संग्रम परमात्मा का अपने सत्य को प्रकट करने का अयोग है । 
इस संगम हारा वह कसौटी पर चढ़ता है और मजबूत द्वोता है । 
यदिं बह कमजोर, होता है तो उसका प्रकाश शनेःशने: चढ़ 
जाता है । 

न हैंड रद डैह ; 

मुझे छुम्दारा पत्र सिला । उसमें लिखी शंकाओं का बड़ी 
खुशी के साथ समाधान करूँगा । ये शंकायें हमारे दिल में कई 
चार पैदा होती हैं और बैसी दी रह जाती हैं । 

ओल्ड टेस्टामेन्ट और गस्पेल में लिखा है कि पति और पत्नी 
दो नहीं एक ही पाणी हैं । यह सत्य है। इसलिए नहीं कि वे 
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परमांत्मा के बचन समझे जाते हैं, पर वह इस असंदिग्ध सत्य 
का समर्थन करता है कि स्री पुरुषों का वह संयोग अवश्य ही 
विशेष रहस्य पूर्ण और अन्य संयोगों से भिन्न होगा कि जिसके 
फल खरूप एक नवोन भाणी पैदा होता दै । एक खास. अथे 
में वे दोनों अपनी भिनन्‍नता को भूल जाते हैं, एक द्वो जाते हैं. । 


इसलिए मैं कहता हूँ कि इस रहस्य-पूर्ण रीति से जो अभिन्न 
बन गये हैं, उनको संयमशील जीवन के लिए विशेष रूप से 
अयज्ञशील रहना चाहिए | इनमें से जिस किसी के विचांर 
अधिक सुसंस्कृत हैं वह्‌ दूसरे की दर तरह से शक्ति भर सहा- 
यता करे । सादा जीवन, अपने अत्यक्ष उदाहरण और उपदेशों 
छारा कोशिश करे । पर जब तक दोनों के हृदय में इस पवित्र 


इच्छा का उदय नहीं होता दोनों अपने संयुक्त जीवन के पापों के 
बोस को छउठावें। 


अपनी विकारवशता के कारण हम कई बार ऐसे चथुरे-छुरे 
काम कर डालते हैं जिनकी याद जाते ही हमारी अंतरात्मा काँप 
जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपने आपका प्रथक विचार न 
करें, वल्कि विवादित जीवन के--संयुक्त जीवन के-उत्तरदायित्र 
का दी विचार करें तो कई बार इसमें भी हम. ऐसे ऐसे काम कर 
जाते हैं. जो हमारी व्यक्तिगव आत्मा के सर्वेथा प्रतिकूल, नहीं 
घोर रूप से निन्दनीय, होते हैं । बाव यह है कि व्यक्तिगत 
जीवन की भाँति ही मजुष्य को अपसे संयुक्त विवाहित जीवन में 
मी सावधानी पूर्वक रहना- चाहिए। कभी पाप की णपेत्षा चल 
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करनी चाहिए | चस, .एकसा अपनी कमजोरियों से मूगड़ते 
रहना चाहिए । 

छुम्द्दारा यद कहना ठीक है कि सजुब्य परमात्मा की अतिसा 
है, इसलिए उसे अपने इस पवित्र शरीर को किसी पापाचरश 
ह्वाया कलंकित न करना चाहिए | पर यह उस संयुक्त जीवन पर 
नहीं घटाया जा सकता जिससे या तो बच्चे पैदा हो गये हैं याः 
होने की सम्भावना है। सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन-पोषण 
इस सम्बन्ध के अनौचित्य और बोफ को अधिकांश में न कर 
देता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था और शिश्षु-संवर्धन की: 
तपस्या उस पाप को साफ साफ धो डालती है । 

यह प्रश्व करना हमारा काम नहीं है कि बच्चों का पेदा होना 
अच्चछी बात है-या बुरी। जिसने पवित्रता के भंग के पाप को धोने 
का यह उपाय बताया; वह अपने काम को भली भाँत्ति जानता था। 

ज़रा क्षमा करना, यदि में तुम्हें कोई अभ्रियं बात दूँ.।. 
छुम कहते हो कि संतानोत्पत्ति से आदु्सी अधिकाधिक कमज़ोर 
हो जाता है । ठीक छै। पर तुम्हारा यह खयाल अत्यंत निष्ठर और 

स्वार्थंभय है। छुस संसार सें खुशमिजाजर और केवल आनन्दी रहने 
के लिए ही नहीं आये हो, चल्कि अपने काम को पूर्ण करने के 
लिए भेजे गये हो । अपने आन्तरिक जीवन सम्बन्धी महत्त्व-पूर्णः 
कामों के अतिरिक्त तुम्हारा सब से मसहत्व-पूण काम यह है 
छुम अपने पति की पवित्चता की ओर बढ़ने में सहायता करो | 
यदि इस पिबय में छुम उससे आगे. बढ़ी हुई छ्ोतों ठुम्हारा यहां 
ऋतेव्य है। यदि तुमने खुद दी अपने खुदुद किए हुए कार्य को 
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सहीं किया है तो तुम्हारा क्तंन्य है कि तुम संसार को ऐसे अन्य 
धाणी दो जो उस करतेव्य को पूरा कर सके । 
दूसरे, विवाहित व्यक्तियों के वीच कोई सम्बन्ध है तो यह 
आंवश्यक है कि वे दोनों उससें भाग लें। यदि उनमें से एक 
अधिक विकारमय है तो दूसरे को स्वभावतः येह मालूस होगा कि ' 
चह संपूर रूप से पवित्र द्वै। पर यह सोचना ग़लव हे । ह 
तुम्हारा अपने विषय सें यह सोचना भी भेरे खयाल से 
“ग्रलत मालूम होता है । केवल अपना पाप तुम्हें दिखाई नहीं देता 
जो दूसरे के प्रकट पाप के पीछे छिप जाता है | यदि इस विषय 
में तुम अधिक पविन्न होती तो तुम अपने पति की विकार-ठ्प्ति 
के विषय में अधिक उदासीन दिखाई देती । तुम उसके साथ 
ईंष्यों नहों करती | बल्कि उसकी कमजो री पर तुम्हें तरस आती। 
“पर यह बात नहीं है । 
थदि तुम मुम् से पूछना चाही कि सुझे कया करना चाहिए 
तो मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा कि एक ऐसा मौका ढूँढ निकालो, 
जब तुम्हारा पति बहुत प्रसन्न दो, तुम पर खूब प्यार दिखा रहा 
हो और उसे फिर बड़ी मधुरता और अत्यंत नम्नता के साथ 
विनय-पूवंक सममकाओ कि उसकी विकार-ठ्प्ति की चेष्टायें तुम्दारे 
लिए कितनी हुखदायी हैं | उसे सममाओ कि तुम उनसे अपना 
छुटकारा चाहती हो | यदि वह इसे मंजूर न करे ( जैसा कि 
-छुम लिखती हो ) तो उसकी इच्छा के चश दो जाओ, यदि तुम्दें 
परमात्मा बच्चे दें तो उनका स्वागत करो । पर गर्धावस्‍्थां और 
नशिश्ठु-संवर्धत के समय'सें तो जुरूर अपने पति से कहो कि चह 
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जुस से दूर रहें | इसके बाद यदि वह फिर विपय-तृप्ति चाहे तो 
फिर उसकी बात सान लो । बस, फिर आगे की चिन्ता करना 
छोड़ दो । परमात्मा तुम्दारा कल्याण द्वी करेगा । 

ऐसा करने से तुम्हारे, तुम्हारे पति और उन बच्चों के लिए 
पसिवा कल्याण के और कुछ दो ही नहीं सकता। क्‍योंकि ऐसा 
करने से तुस अपने सुख की साधना नहीं करोगी, वल्कि परसात्मा 
की इच्छा के सामने अपना सिर ऋुकाओयी । 

यदि इसमें तुम्हें कोई रालत सलाह दिखाई दे तो मुझे क्षमा 
करना । परमात्मा को साक्षी रखकर, मैंने वद्दी लिखने का प्रयत्न 
किया है जैसा कि में अपने जीवन में रहा हैँ और जैसा कि मैंने 
ड्स विपय में अब तक सोचा है । 


मै मै नह ये 


पति और, पत्नी के बीच यदि कुछ अप्रियता उत्पन्न हो जाय 
सो वह नम्नता से ही दूर हो सकती है। सींते चक्त घागा यदि 
उलम जाता दै तो उलमंन की प्रत्येक शुत्थी के अंदर से शान्ति 
पूवेक रील को निकालते जाने ही से चह सुलमक सकती है। 
जे ञड़ रह र्कः 


मालूम होता है वह अपने विवाहित जीवन से एक स्पहणीय 

न्याय-कर्म से अखंतुष्ट है | में चाहता हूँ कि ऐसा न हो तो अच्छा। 

लनिः्शयपूर्वक समझो कि जाहरी बातें पूर्णतया कभी अच्छी- नहीं 

होतीं। यदि एक अविषेकपूश . सनुष्य का एक देचो के साथ 

विचाह हो और एक अन्य प्रकार के आदमी का एक रक्षसी के 
श्व्दे 
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साथ विवाह हो तो वे दोनों एक दूसरे से अखंतुष्ट होंगे । और अपने 
वियाह से असंतुट रहने वाले कई लोग, नहीं प्रायः सभी यही 
मानते हैं कि उनकी सी थुरी अवस्था किसी की न होगी । इस- 
लिए सब की अवस्था एक सी होती है । 

यदि तू स्ली को--यद्यपि वह तेरी पत्नी हो एक आनंदद/यक 
खुख-सामग्री सममता है तो तू ज्यभिचार करता है। शारीरिक 
परिश्रम के कानून की पूर्ति के अछुसार बैवादिक सम्बन्ध के 
सानी हैं एक भागीदार या उत्तराधिकारी का प्राप्त करना । वह 
स्वाथमय आनंद से युक्त रहता है। पर विपयानन्द के खुयाल से 
तो वह पतन हे । 


न हि ््ः यह ्ँः 


बागृवान की स्री को फिर एक बच्चा हुआ है। फिर वह बूढ़ी 
दाई आई और बच्चे को ले गई, परमात्मा जाने कहाँ ! 

प्रत्येक मनुष्य को भयंकर अंसतोष दो रहा है । सन्‍तत्ति-निरोध 
के उपायों के अवलम्बन की इतनी परवाह मुझे नहीं है । पर यह 
तो एक ऐसी थुराई है कि उसके घिकार ने योग्य मुझे कोई शब्द 
ही छूँढे नहीं मिलते । 

आज पता लगा है कि दाई उस बच्चे को लौटा गई है। 
रास्ते में उसे अन्य स्थ्रियाँ सिलीं जिसके पास ऐसे दी बच्चे थे | 
इनमें से एक बच्चे के मुँह में कोई खाने की चीज रच्खी हुई 
थी | झुँद्द में वह बहुत गहरी उतरी हुई थी । बच्चे के कंठ में 
बह अठक. गई और वह दम घुटकर सर गया । मॉसस्‍्को के अना- 
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थालय में एक ही दिन में ऐसे पच्चीस बच्चे गये थे । उनमें से 
नौ बच्चे लौटा दिये गये थे जो था तो अनाथ न थे या बीमार थे । 

एन०---आज सुबह वागवान की औरत को फटकार सुनाने 
के लिए गया था | उसने अपने पतिका बड़े जोरों से समर्थन 
करते हुए कहा कि अपने जीवन की वर्तेमान अनिश्चितता और 
ग़रोबी के कारण वह अपने बच्चों का पालन-पोपण करने सें 
असमर्थ थी । एक शब्द में कददना चाहें तो बच्चों को रखना उसके 
लिए बड़ा 'असुविधाजनक! था । 

अभी, अभी तक तीन अनाथ बच्चे सेरे पास रहते थे | बच्चों 
की पैदाइश बेहद बढ़ गई है। 

बेचारे शराधखोर, बीमार, और जंगली चनने के लिए पैदा 
होते और बढ़ते हैं । 

लोग भी बड़े वेढव हैं । वे भी एक ही साथ चच्चों ओर भजु- 
ज्यों की जान चचाने और नष्ट करने के उपायों को खोजते रहते 
हैं । पर इतने वच्चे वे पैदा ही क्‍यों करते हैं ९ 

मनुष्यों को चाहिए कि वे बच्चों को या मनुष्यों को मारे 
नहीं, न उन्हें पालन करना बन्द करें । बल्कि ने अपनी तमाम शाक्ति 
जंगली मलुप्यों को सच्चे मनुष्य बनाने में लगा दें। बस, केवल 
यही एक बात अच्छी है। और यह काम शब्दों से नहीं, अपने: 


प्रत्यक्ष उदाहरण छारा ही हो सकता है। 


यदि उनका पतन हो जाय तो वे सममत लें कि इस पाप से- 
मुक्त होने के केवल दो द्वी उपाय हैं--(१) अपने को विकार-रहित. 
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चनावें और (२) बच्चों को सुसंस्क्रत कर उन्हें इश्वर के सच्चे 
सेचक बनावें । हि 
नै पे ्ः कह र्कैः 

प्यारे एस, और एन. मुझे तुम्हारे विवाह पर बड़ा आनन्द हो 
रहा है । परमात्मा तुम्दें सुख-शान्ति और निर्मल प्यार दे । बस, 
इससे अधिक की तुम्दें आवश्यकता ही नहीं । पर. प्यारे मित्रो, 
क्षुमा करना । मैं तुम्हें सावधान करने से अपने आप को रोक नहीं 
सकता । दोनों खब सावधान रहना । अपने पारस्परिक सम्बन्ध 
में खूब सावधान रहना, कहीं तुम्हारे अन्दर चिड़चिडापन और 
एक दूसरे से अलग छोने की चत्ति न घुसने थावे । एक शरीर 
और एक आत्मा होना कोई आसान बात नहीं है । मनुष्य को खूब 
प्यल् करना चाहिए। फल भी महान होगा । उपाय यदि पूछी तो 
मैं तो केवल एक ही जानता हूँ ।. अपने वैवाहिक प्रेस को पारस्प- 
रिक और स्वाभाविक प्रेम पर कभी प्रभ्रुत्व न जमाने देना--दोनों 
एक दूसरे के मनुण्योचित अधिकारों का खूब खयाल रखना । पति- 
पत्नी का सम्बन्ध जरूर रहें; पर जैसां सनुष्य एक अपंरिचित 
आदमी या एक पड़ोसी के साथ, जो सज्जनोचित बताव और 
आदर सम्मान करता है वही तुम्हारे बीच भी हो । यही सत्सम्बन्ध 
की बुनियाद हैं । 

ध ्घ्ठ 8 घ् 

छक दूसरे के प्रति आसक्ति 'को न बढ़ाओ | बल्कि अपनी 

त्तमाम शक्ति से अपने पारस्परिक सम्बन्ध सें सावधानी, तथा 


विचारशीलता बढ़ाओ, जिससे तुम्हारे बीच कड॒ता न उत्पन्न हो ।' 
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बात बात पर कगड़ना बड़ी स्यंकर आदत है। पति-पत्नी को छोड़ 
और किसी सम्बन्ध में इतनी संबीदध्चीण घनिष्टता नहीं होती और 
इसलिए सब से ज्यादह एद्रतियात की भी आवश्यकता है । इस 
चतनिष्ठता ही के कारण हम धमक्सर उस पर विचार करना भूल 
जाते हैं; जिस प्रकार अपने शरोर के विपय सें हम सावधानी 
रखना भूल जाते हैं, और यही घुराई की जड़ है । 


जे 5] मै घ्ठ 


एक विवादित दम्पती के लिए उपन्यासों फे चणनों के अथवा 
“अपनी द्वार्दिक इच्छा के अजुसार सुखी ह।ने फे लिए वैसा ही 
'मेल होना आवश्यक है । पर यह तभी छा सकता है जब बवित्य- 
जीवन का ध्येय और बच्चों के सम्बन्ध में उनके विचारों में एकता 
हो । पत्ति-पन्नी का जिचार, ज्ञान, रुचि और संस्कृति एक सी 
होना एक असम्भघ सी वात है। अतः सुख तो उन्हें तमी प्राप्त 
ही सकता है जब दो में से एक अपने विचारों को दूसरे के 
“चिचारों के सामने गीण समझ ले । 
पर यही तो मुख्य कठिनाई है। उच्च विचार. वाला पुरुष 
'या स्री नीच विजार वाले के सामने अपने विचारों को गौण ,नहीं 
समझ सकता, चाहे वह इस घात को दिल से भी चाहता हो। मेल 
के लिए आदमी अपना खाना छोड़ सकता है, नींद कम कर सकता 
है, कठिन परिश्रम कर सकता है, पर वह: नहीं कर सकता जो 
लसके विचार में गुलत, अज्ञचित और विचारद्दीन दी नहीं बरिक 
“विचार, सदाचार और सिद्धान्त के विपरीत हा । निःसन्देह दोलों 
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के दिल में यह भाव होता है कि उनका जीवन पारस्परिक मेल के 
आधार पर ही सुखी हो सकता है; दोनों इस बात को भी जानते 
हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा भी इसी विचार की एकता के ऊपर 
निर्भर है; परन्तु फिर भी एक स्प्ली अपने पति की शराबखोरी या 
जुआखोरी से कभी सहमत नहीं हो सकती और न एक पति इस 
बात को संजूर कर सकता है कि उसकी पत्नी नाच-गान, में बार 
बार शरीक होती रहे या उसके बच्चों को भनाचना---कूदुना या 
ऐसी ही चाहियात बातें सिखलाई जायें । 

संयुक्त-जीवन को सुखमय तथा कल्याणरूप - बचाने के लिए 
यह आवश्यक है कि जो अपने को दूसरे की अपेक्ता कम सुसंस्क्रत 
देखने और दूसरे की श्रेंछता को अजुभव करने वाला--फिरु वह 
पुरुष हो या स्त्वी---खाने-पीने पहनने आदि ग्हव्यवस्था-सम्बन्धी 
बातों में ही नहीं, बल्कि जीवन के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों, आदर्शों . 
आदि के विषय में भी अपने से उच्चतर विचार रखने वाले व्यक्ति 
के--फिर यह पति हा या पत्नी--आद्शों को ही भ्रधानता दे । * 

क्योंकि पति, पत्नी, बच्चे और समस्त परिवार के सच्चे 
कल्थाण के लिए मधुर सेल का होना परम आवश्यक है। उनकी 
उत्ववन और सूगढ़े, उनके तथा बच्चों के लिए एक चिपत्ति है. 
आर दूसरों के काये में विज्न। ओर इसे दालने के लिए केबल 
णक वात की फऊरूरत है--दो में से एक दूसरे की वात को सान लें. । 

मेरा तो खयाल है कि जब दो में से कोई इस बात को मह> 
सूस करने लगता है कि दूसरा उससे श्रेष्ठ है, तब उसे उसके विचार 
और निणंयों को प्रधानता देना अपने आप- आसान दो जाता है 
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यहाँ तक कि जब कभी हस्त इसके विपरीत आचरण देखते हैं ता 
हमें बढ़ा आश्रय द्ोता है । 


घ्छ घड घ्छि घ्छ 


विवाहित दम्पति के जीवन और व्यावहारिक विचारों 
सें मेल न हो तो कम सोचने वाले को चाहिए कि अधिक सोचने 
चाले के विचारों को प्रधानता दे । 

मनुष्य को चाहिए कि वह सानवता ओर परिवार की सेवा 
को एकरूप कर ले । दोनों की सेवा में अपना समय विभक्त 
करके बेसन से नहीं बल्कि अपने परिवार की सेवा करके मलुप्य- 
जाति की सेवा करे | अपने परिवार के व्यक्तियों को और बच्चों 
को सुशिक्षित बना कर भनुष्य-जाति की आदश सेवा करे । सच्चा 
चिचाह्‌, जिसका फल संतानोत्पत्ति होता है, परमात्मा की अप्रत्यक्ष 
सेवा ही है । इसलिए विवाह हो जाने पर हमें एक शअ्रकार की 
शान्ति मिलती है। उसे तो अपने काम को दूसरे के हाथों में 
सौंपने का चरण समझना चाहिए यदि मैंने अपना कतेव्य पूर्ण 
नहीं किया वो मेरे प्रतिनिधि मेरे बच्चे हैं) ये कर डालेंगे | 

पर सवाल यह है कि उन्हें इस कतेव्य के पालन करने के 
योग्य होना चाहिए । उनका शिक्षा-संस्कार इस तरह होना 
घाहिए जिससे वे परमात्मा के कास के धाघक नहीं, साधक हों । 
यदि मैं अपने आदश फे नज्यदीक नहीं पहुँच सका तो भुमे यह 
कोशिश करनी चाहिए जिससे मेरे बच्चे उसके नजदीक पहुँच 
सकें । बस, यही इच्छा बच्चों के शिक्षा-संस्कार की समस्त 
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योजना और शैली को निश्चित कर देती है । पह उसमें घार्मि+ 
कता उत्पन्न कर देती है । यही भावना है. जो आत्मोत्सग् की' 
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षाओं का उदय एक थुबक के हृदय में कर देती 
है और उसे अपने परिवार-सार्ग से मानव-जाति की सेवा के: 
योग्य बना देती है । 


ध्छ न ्ः घ्ड 


मैं इस नवागत देवदूत का स्वागत करता हैँ | यद्द कौन है ९ 
कहाँसे आया है ९ क्‍यों आया है ? कहाँ जायगा ? विज्ञान जिन 
के लिए इन प्रश्नों का उतर सुमा देता है, उनके लिए तो अच्छा ही 
है। पर जिनके लिए विज्ञान साग्ग-द्शक नहीं है, उनको विश्वास 
करना चाहिए कि एक बालक का जन्म बड़ी अर्थपूरं और 
रहस्यमय बात है। इस रहस्य को हम तभी और उतने ही अंशों 
में समस्रेंगे जितने अंशों में हम उनके श्रति अपने कतंव्य का: 
पालन करेंगे ॥ 

विवाहित पुरुषों को या तो अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़ 
देना चाहिए जो कि कोई नहीं सान सकता, या एक स्थान पर 
बस जाना चाहिए | उनका यहाँ वहाँ भटकना उनकी स्त्रियों के: 
लिए अत्यंत दुःखदायी साबित होता होगा जो अक्सर परमात्मा 
के लिए नहीं, जल्कि अपने पति के लिए. पत्रिच जीवन व्यतीत 
करती हैं. और यहः उनके लिए बड़ा कष्टप्रद होता होगा। इस 
लिए हमें उन पर दया करनी चाहिए। पति और पत्नी कुछ 
रोज एक जगह शान्तिपूतक रहते हैं, अपनी ग्रहस्थी जमाते हैं- 
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और फिर एकाएक उन्हें अपना घरवार उठाकर दूसरी जगह 
जाना पडता है। फिर चहाँ नया घरवार जमाओं। यह सब 
उनकी शक्ति के बाहर है | ऐसी चुनियाद पर चनाई गई इमारत 
कितने दिन खड़ी रह सकती है ? में जानता हूँ कि तुम यही कद्दोगे 
कि इस हालत में सनुण्य को अपने वालबच्चों को अपने साथ ले 
ले कर न दौड़ना चाहिए उन्हें एक जगह रखकर आप कहीं, भी 
दौड़ता रहे । सेरा खयाल है कि यह तो परस्पर आपस में सलाह 
कर के दी करना चादिए । इस पर भी ईसा का एक वचन है 
जिसका खुयाल करना बहुत जरूरी है। वह कहता है---सत्री और 
पुरुष अलग २ नहीं एक ही हैं, जिन्हें परमात्मा ने सम्मिलित 
किया है, उन्हें मनुण्य जुदा जुदा न करे । तुम्हारे जैसे हड्ढे-कट्टे 
और छुली पारियों को पहले तो शादी द्वी न करनी चाहिए 
किन्तु कर लेने पर और चालचच्चे पैदा हो जाने पर उनकी ला- 
परवाही न करनी चाहिए । मेरा ख्याल है कि पुरुषों का अपनी 
पह्नियों को छोड़ना महापाप है । यह ठीक है कि पहले पहल यही 
माल्यम होता दे कि स्री और बच्चों से अलग रद्द कर आदमी 
परमात्मा की अधिक सेवा कर सकता है । पर कई बार यह 
केवल अ्रम ही साबित हुआ है! यदि तुम पूर्शतया निष्पाप होते 
दो शायद यह हो सकता था। दूसरे किसी को ऐसा उपदेश भी न 
करना चाहिए जिससे चह अपनी स्त्री और बालबच्चों को छोड़ 
दे । क्योंकि इससे इस अनुचित स्याग का करने वाला अपनी 
नज़र में तथा दूसरों की नर में भी अपने आपको बड़ी निराशामय 
परिस्थिति में पावेगा। यह तो बुरा है। मेरा तो खुयाल है कि कम- 
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जोर और पावकी मनुष्य भी परसात्मा की सेवा कर सकता है । 

विवाह एक पाप है | महुण्य को चाहिए कि वह कभी पाप 
न करे । और यदि उसके हाथ से वह हो ही जाय तो उसको 
चाहिए कि वह उसके फल्न को भी आप भोगे। उससे मुँह मोड़ 
कर दूसरा पाप न करे । बल्कि इसी अवस्था में तवन्‍मन से पर- 
सात्मा की सेवा करे। 

2५८] र्घ्् घड घ्छ 

हाँ, ईसा ने परमात्मा की सेवा का जो आदर्श पेश किया है 
वह जीवन तथा मलजुध्य-जाति को टिकाये रखने की चिंताओं से 
युक्त है । अपने को उन चिताओं से युक्त रखने के प्रयन्ल ने अब 
तक तो मनुष्य जाति का नाश नहीं किया ! आगे क्या होगा, सो - 
तो मैं नहीं जानता ! 

अपने जमाने की विचित्रताओं के विषय में कुछ कहने की 
इच्छा नहीं होती। पर तसास ईसाई देशोंके गरीब और अमीरों में 
पती और पत्नी , खो और पुरुष के घीच जो सम्बन्ध है, चह 
सचमुच अजीब है। जैसा कि हुमे दिखाई देता है स्त्रियों के 
हार यह सम्बन्ध घुरी तरह बिगाड़ दिया गया है, वे पुरुषों के 
साथ केवल ओऔद्धत्य ही नहीं करतीं बटिक उनका छेष तक करते 
लग जाती हैं । वे अपनी 5सक जताना चाहती हैं । वे दिखाना 
चाहती हैं कि वे पुरुषों से किसी बात सें कम नहीं हैं । जो बातें - 
पुरुष कर सकते हैं, ने सब स््रियाँ सी कर सकती हैं। सच्ची मैतिक 
और धार्मिक भावना का एक ' तरह से उनमें अभाव सा सालूस 
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होता है। यदि कहीं होता भी है तो उनके माता बनते ही वह 


अदृश्य हो जाता है । ४ 
ञैः हैः कं र्श्ः 


भेरा खयाल है कि स्त्रियाँ पुरुषों से किसी चात में भी कम 
नहीं हैं। पर ज्योंद्ी वे शादी कर लेती हैं. और मावायें बन जाती हैं. 
त्योंही श्रम का एक स्वाभाविक विभाग हो जाता है । साठृत्व उनकी 
इतनी शक्ति को खींच लेता है कि फिर परिवार के लिए नेतिक 
भार्ग-दर्शिका चलने के लिए उनके नज्जदीक कोई उत्साह ही नहीं 
रह जाता | खभावतः यह काम पति पर आन पड़ता है। घस, 
संसार के आरम्भ से यही चला आया है | 

पर आजकल छुछ गड़बड़ी हो गई है । पुरुष ने अपने इस 
अधिकार का वीच बीच में दुरुपयोग किया । अपनी राय और 
सत उसने स्री पर जबरदस्ती लांदे और स्त्री को ईसाई घर्मं के 
छारा स्वाधीनता सिलने के कारण, उसने डरकर पुरुष की जाज्षा 
सानना छोड़ दिया है। पर .उसने अभी स्वेच्छापूर्वक पुरुष की 
के मार-दर्शन को अच्छा सममकर उसको मंजूर करना शुरू नहीं 
किया । यह्‌ तो समाज के प्रत्येक अंग के अवलोकन से स्पष्ट होगा । 

ख्ी-पुरुषों के चीच जो अधिकांश दुःख पाया जाता है, उसका 
अधान कारण उनका एक दूसरे को भली-भाँति न समम्नना ही है । 





& जहाँ कही टॉव्स्टाय ने स्त्रियों फे विषय में ऐसी बाते कही हैं 
घहाँ उनका सतलूप उन यामाओं से है जो अपने स्वाभाचिक सौजन्य से, 
जुरी सोहयत के कारण दाथ घो बैठी हैं ।---भनुवादक 
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पुरुष इस बात को कदाचित्‌ दी समर पाते हों कि स्त्रियों के 
लिए बच्चे किसने प्यारे होते हैं । साथ दी स्थ्ियाँ भी :तो पुरुष 
के सामांजिक, धार्मिक तथा नैतिक कर्तव्यों को क्वचित्‌ ही समझ 
पाती हैं । 


ने श्ः नेह मर हर 


यदापि पुरुष कभी अपने पेट में बच्च्चों को न रख सकता है 
ओऔर न जन सकता है, तथापि वह इस बात को जुरूर समम 
सकता है कि ये दोनों काम महा कठिन हैं. अत्यंत कष्टअद हैं. 
साथ ही वह इसके मसह॑त्व को भी भली. भाँति जानता है। पर 
इस बात को बहुत कम स्त्रियाँ जानती हैं कि आध्यात्मिक रीति से 
जीवन-कार्य को सोचना और तय करना एक गुरुतर और महान 
काय है | थोड़ी देर के लिए कभी कभी वे समम्क भी लेती हैं तो 
उसी क्षण भूल जाती हैं,. और ज्योंद्ी उनकी अपनी बातें आती 
हैं-फिर वे पहनने-ओढ्ने जैसी कितनी ही तुच्छ पारिवारिक 
बातें क्‍यों न हों--वे पुरुषों के विश्वास्तों की सत्यता और हृढ़ता 
को फ्ौरन भुला देती हैं. । बह उत्तको अपने गहने-कपड़ों के सासने 
असत्य और काल्पनिक अतीत होता है । 

नै ०] रह नै शा 

मुझे यह कल्पनां सुनकर जड़ा ही विस्मय हुआ कि स्त्री 
और पुरुष के बीच जो अक्सर लड़ाई छिड़ जाती है, उसका 
कारण प्रायः यह भी होता है कि परिवार का कास किस तरह 
चलाया जाय । एक पत्नी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती 
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कि उसका पति होशियार और व्यचह्यरचतुर दे । क्योंकि यदि 
इसे वह कबूल कर ले तो पति की सबचातें भी उसे माननी पढ़े' । 
यही बात पुरुष के विपय में भी चरिताथ होती है । 

यदि मैं इस समय 'दी क्रयद्धर सोनारा' लिखता होता तो 
मैं इस बात को जरूर सामने रखता । 


घ् ्ैः भैः ्ः जः 


अंततोगत्वा बद्दी शासन करने लगते हैं. जिन पर जावरदस्ती 
की गई है, अथोत्‌ जिन्होंने अप्रतिकार के कानून का पालन किया 
है। ख्लियाँ अधिकारों के लिए प्रयत्न कर रही हैं, पर वे महज्य इसी-- 
लिये शासन करती हैं कि उन पर घल का प्रयोग किया गया है । 
संस्थायें पुरुषों के हाथों में हैं। पर लोकमत तो स्त्रियों के दी अधोन 
है, और लोकमत तो तसाम कानून और फौजों की अपेक्षा लाखों 
शुरू अधिक शक्तिशाली है । लोकमत स्त्रियों के अधीन है, इसका 
अमाण यह दै कि न केवल गरहव्यवस्था, भोजन, आदि स्त्रियों के 
अधीन हैं, बल्कि स्थियाँ धन के व्यय को भी अपने अधीन रखत्ती 
हैं । इसलिए मानव-परिश्रम भी उन्हीं के हाथों में है ।. कला के 
कार्य तथा पुस्तकों की सफलता और ठेठ शासकों का चुनाव तक 
लोकसत के अधीन है और लोकसत का सशथ्चालन करने वाली 
स्त्रियाँ हैं । 

किसी ने कहा है कि स्त्रियों को नहीं पुरुषों को स्वाधीनता 
के लिए भ्रयत्न करना चाहिए। . .: 

एक खुबसूरत ख्ती अपने आप कहती है “सेरा पति होशियारः 
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है, विद्ान्‌ है, कीतिशाली है, श्रीमान्‌ भो है। चह नीतिसान्‌ 
ओऔर पपिन्न पुरुष है | पर मेरे नजदीक तो वह सूख, अज्ञानी, 
दचरिद्र, तुच्छ और अनीतियुक्त है--मैं जैसा कहती हूँ, मान लेता 
है; इसलिए उसकी विद्या, बुद्धि और सब कुछ छथा है ।” यह्‌ 
विचारशैली बहुत घातक है । यही उस स्त्री के लाश का कारण 
होती है. | 

हमारे जीवन की दुर्दशा तभी होती है, जब स्त्री बलवती 
हो जाती है । स्त्री बलवती तभी होती है, जब पुरुष ,विपयों का 
दास बन जाता है । इसलिए यदि खराब जीवन से बचना है और 
पूर्ण ग्रह-खुख का उपभोग करना है तो पुरुष को समयशील 
बनना चाहिए । 

ञ्ः ले यह श्ः 

चह कहानी रोचक क्‍यों हुई ? इसलिए कि उसे लिखते 
समय मैंने इस बात को हसेशा अपने सामने रक्तखा कि पुरुष स्प्नी 
की विषय-लोलछुपता को बढ़ाता जा रहा है । डाक्टरों ने संतान- 
निरोध कर दिया । अब स्त्री तो विकारों से परिपूरण हो गई | बह 
अपने को. रोक न सकी । इसी समय कला ने भी तमास अलोभनों 
को उसके सासने छुमावने रूप में पेश किया। बदलाइए, ऐसी 
अवस्था में वह पतन से कैसे बच सकती थी ९ पति को जानना 
चाहिए था कि अपनी स्त्री के पतन का भूल कारण वह स्वयं हो 
था । जब वह उसका छेष करने लगा तब तो चह मर ही गई । 
चाद सें तो यह उसे छोड़ने के लिए एक निमित्त सात्र ढेंढ़ रहा 
था । उसके मिलते ही चह खुश हो गया । 
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यदि सवाल यह है कि पति अपने वच्चों के पालन-पोषशः 
तथा शिक्षा आदि से अपना छुटकारा करना चाहता है, यादि 
उनको सुलाने, नहलाने, उनके कपड़े साफू करने, उनका खाना 
बनाने, उनके कपड़े सीने आदि की चिन्ता से मुक्त द्ोना चाहता 
है तो यह्‌ अत्यन्त अनुचित, निर्देयतापू्ण और अन्याय है । 


स्भावतः बच्चों के पालन-पोषण में खियों का अधिक समय 
और शक्ति खर्च होती है। इसलिए अन्य पारिवारिक आवश्यक 
कतेव्यों को द्ानि न पहुँचाते हुए यदि अन्य सब छऊायों का भार 
पुरुष ले ले तो यह्‌ अस्वाभाविक न छहोगा और भअत्येक खममदार 
आवमी यही करता भी है। पर हमारे समाज में ऐसी जंगली चाल 
पड़ गई है कि सारे काम का जोक जो कसज़ोर जाति होती है, 
जो नम्र होती है, उसी पर डाल दिया जाता है और यह रिवाज 
“गददरी जड़ पकड़ गया है। मलुष्य स्थ्िियों की समानता को छुबूल 
' करता है, वह कहता है कि स्व्रियों को कॉलेज में. ओफेसर और 
डाक्टर हो जाना चाहिए । पुरुष स्त्रियों का जी जान से आदर भीः 
करता है पर यदि दोनों के बच्चे ने किसी कपड़े पर ट्ढी कर दी 
हो तो उसे धोने का कास उससे न दोगा । यदि बच्चे के कपड़े कहीं 
फट गये हों, और स्त्री बीमार हो या थक गई हो, या घड़ी भर 
लिखना या पढ़ना चाहती हो तो यह भी उससे न छोगा। उसे यह 
कर डालने का विचार तक न आवेगा । 


लोकमत भी इस विषय में इतना पतित हो गया है कि यदि 
कोई द्यावान कतंव्यशील घुरुष ऐसा करने लगे जाय तो लोग « 
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'डसकी मखौल उड़ावेंगे। इसका प्रतिकार करने के लिए बहुत 
भारी पौरुष की आवश्यकता है । 

इसलिए इस विषय में में तुम्हारे साथ पूरी तरह सहसत हूँ। 
'हुमने इस बात को प्रकट करने का मुझे सौका दिया, इसलिए में 
तुम्हारा सचमुच बहुत एहसानमन्द हूँ । 


र्घड ध्ड ध्ड ध्ठ 

सच्चा स्त्री-खातंत््य यह है, किसी भी काम के विषय में 
यह न ससम्ता जाय कि यह केवल स्त्रियों का ही काम है और हमें 
उसे करते हुए लज्जा सालूम दोती है । वल्कि उसे कमजोर सममत 
कर हमें तो भ्रत्येक काम में उसकी सहायता करनी चाहिए। 
जितना हो सके, हमें उसके काम को हल्का करने की कोशिश 
“करनी चाहिए । * 

उसी प्रकार उनकी शिक्षा के विषय में भी हमें विशेष साव- 
“घानी रखनी चाहिए । यह समझ कर कि इनकी शादी होने पर 
“बच्चों के जनन, पालन-पोषण आदि सें उनको लिखने-पढ़ने के 
लिए काफ़ी समय न मिलने पाजेगा हमें उप्के स्कूलों पर लड़कों 
"के स्कूलों की अपेक्षा भी अधिक ध्यान देना चाहिए | इसलिए 
कि वे जितना भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकतोी हैं, विवाह और 
'मार्ल के पहले-पहल कर लें | 

न्‍् शै मुँह ऊः सेः 

यह बिलकुछ सत्य है कि स्थियाँ और उनके काम के विषय 

में कितनी द्वी हानिकर और घुरानो धारणाएँ हमारे समाज में 
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अचलित है । उनके खिलाफ भी हमें उत्तनी ही आवाज 
उठानी चाहिए । पर मेरा ख्याल है कि स्त्रियों के लिए पुस्त- 
कालय और अन्य संस्थायें खोलने वाला समाज उनके लिए न 
मंगढ़ सकेगा ! 

में इसलिए नहीं ऋंगड़ता कि झ्ियों को कम वेतन दिया 
जाता है। काम की कीमत तो उसको देखकर दी होतो है । 
मुझे सब से ज्यादद रोप तो इस वात का होता है कि एक त्तो 
स्री पहले ही बच्चों को जनने, पालन करने आदि के कारण 
चेजार रहती है, त्िस पर उसके सिर पर और खाना पकाने का 
भार भी डाल दिया जाता है । 

बेचारी चूल्दे के सामने तपे बर्तन सले, कपड़े धोये, खाने 
पीने का सासान साफ करे, सीये-पिरोये और मरे । _ यह्‌ सच 
काम का बोर केचल स्त्री पर ही क्यों डाल दिया जाता है ९ एक 
ईकेसान, मजदूर, या सरकारी मुलाजिम को सिवा बैठे बैठे हुका 
शुड़शुड़ाने के और कोई कास नहीं रहता । वह निकम्मा बेठा 
रहता है. और सब फाम स्त्री पर छोड़ दिया जाता है । भले दी 
चह घीमार दो, पर उसे खाना पकाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए 
या राव-रात जागकर बीमार बच्चे की झुभ्रपा करनी दी चाहिए । 
आर यह सब क्‍यों दो रहा है ? महज इसीलिए कि समाज में 
इस मान्यता ने जड़ पकड़ ली है कि ये कुल कास रित्रियों के ही 
करने के हैं 

यह एक भयंकर थुराई है | इससे स्त्रियों में असंख्य रोग 
चैदा होते हैं ।॥ उनकी और उनके बच्चों की तसाम ज्ञान-शक्ति 
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छुंठित हो जाती है और असमय में बूढ़ी होकर व इस लोक से 
चल बसती हैं । 
मँह ञः नह मै 

ख्त्रियों ने हमेशा पुरुषों के अधिकार को मान लिया दै। इसके 
विपरीत संसार में औौर होता भी क्‍या ९ पुरुष अधिक शक्ति- 
शाली है, इसलिए वह स्तियों पर शासन करता है । सारे संसार में 
यही होता आया दै | ख्री-राज्य की कह्यनी श्रचलित है, उसकी 
तो राम जाने | पर आज भी समाज में हजार में से ९९९ उदा- 
हरण ऐसे ही मिलेंगे । इसा ने जन्म लिया और घताया कि 
पशुबल नहीं किंतु प्रेम सलुष्य-जाति को पूर्ेता की ओर ले जायगा । 
इस सावनों ने तमास शुलासों का और स्ट्ियों को मुक्त पर दिया । 
पर निरंकुश स्वाधीनता भी एक महान्‌ संकट सावित होती, इस- 
लिए यह तय किया गया कि तमास स्वाघीन स्त्री पुरुष इसाई हो 
जायें अथौत्‌ ईश्वर और महुण्य की सेवा के लिए अपना जीवन 
अपेण कर दे' । अपने लिए न जीयें | गुलाम और स्त्रियाँ मुक्त. 
तो दो गई', पर वे सच्ची इंसाई न बनीं। इसीलिए वे संसार के 
लिए भयंकर सावित हुई । संसार की तमाम आपत्तियों की जड़ 
स्त्रियाँ ही हैं, इसलिए किया क्‍या जाय ? क्या फिर उन्हें 
शुलाम बना दिया जाय ? यह तो असम्मव है, क्‍योंकि यह कोई 
करने वाला नहीं है। सच्चे ईसाई गुलाम वना नहीं सकते और 
गैरूईंसाई इसे मंजूर न करेंगे, झगडेंगे । बात तो यह है कि वे 
अपने ही बोच में रगड़ रहे हैं। वे तो ईसाइयों को द्वी जीत रहे हैं 
और गुलाम बना रहे हैं ।,चब क्या किया जाय ९ केवल एक दी 
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बात रह जाती है। लोगों को रैसाई धर्म की ओर आकर्षित किया 
जाय, उन्हें इसाई बना दिया जाय और, यह सभी हो सकता है 
जब सलजुण्य अपने जीवन में ईसा के बताये घ॒र्मं का पूरा पूरा पालन 
करना शुरू कर दे | . 

्घड घ्ड घ्ठ मे 


.ज्ञा स्त्रियाँ पुरुषों के जेसा काम और स्वाघीनता चाहती हैं, 
वे यथार्थ में अज्ञानतः स्वच्छन्दता की अमिलापिणी हैं । फलतः 
थे जहाँ ऊपर चढने की, उन्नति करने की सोच रही हैं---उसी में 
उसकी अवनति है । ः 

रह घ्छ घड घड 


मैं झियों और विवाह के विपय में बहुत कुछ सोचता 
रहता हूँ । और मैं अपने विचारों को प्रकट भो कर देना चाहता 
हूँ । अवश्य ही मेरे विचार इन छुद्र वस्तुओं के विषयों में (महिला 
विद्यापीठ आदि के विषय में, नहीं है। मैं तो उस सदान्‌ गौरवास्पद्‌ 
बात के विषय में सोच रहा था जिसे रमणी-घर्म कहते हैं। 
इसके विपय में कई बहुत घुरी घुरी बातें स्वयं शिक्षित स्त्रियों सें 
फैलाई जा रही हैं । मसलन, स्त्रियों को यद्द समम्काया जाता है 
कि उन्हें दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों पर अधिक प्यार न करना 
चादिए । पुरुषों के साथ उनकी समानता होने के विपय सें भी 
कुछ अम-पूर्ण और समकक में न आने योग्य बातें फैलाई 
जाती हैं। - ; 
पर यह बात कि उसे दूसरों की अपेक्षा अपने बच्चों 
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पर अधिक प्यार न करना चादिए सभी जगह कही जावी.है 
ओर एक स्वयं-सिद्ध बात सममी जाती है । व्यावहारिक नियम 
के अनुसार भी।यद तसास उपदेशों का सार है। पर फिर भी चह्‌ 
सिद्धान्त बिलकुल गलत है । 

& प्रत्येक सनुष्य का--स्लरी का और पुरुष का--भी पेशा है मानव- 
जाति की सेवा । इस सावभौम तत्व को तो, मेरा ख्याल है, सभी 
सीतिसान्‌ पुरुष सानेंगे । इस कर्तव्य की पूर्ति में स्री और पुरुष 
के वोच उसकी पूर्ति के साधनों की योजना के अज्ञुसार महान भेद 
है | पुरुष शारीरिक, मानसिक और नीतियुक्त कार्यों ढवारा यह 
सेवा करता है । उसके सेवा करने के सार्गे असंख्य हैं । बच्चे 
पैदा करने और उनको दूध पिलाने को छोड़ कर, संसार सें जितने 
भी काम हैं पुरुष की सेवा के क्षेत्र हो सकते हैं । स्ली उन सब 
कार्मो के अतिरिक्त भी अपनी शरीर-रचना के कारण एक खास 
काम के लिए नियुक्त की गई हे और पुरुष के काय-च्षेत्र से बाहर 
रख दी गई दे | सानव-सेवा दो प्रकार के कार्यों में विभक्त हो गई 
है। एक तो वतेसान सानवों का कल्याण या सेवा करना और दूसरे 


& यद्दाँ पर यद्द कद्ट देना जरूरी है कि यद्द उदादरण तथा इस 
प्रकार के विचार दर्शाने थाले अन्य उद्धरण भी उस “अन्तिम कथनण 
के पहले लिखे गये हैं जिसमें उन्द्रोंने अपने स्री-पुरुष विषयक विधभारों कौ 
साफ झाफ तौर ले प्रकट कर दिया है ॥ भस्तावना में यद्द बात बताने फ॑ 
प्रयत्न किया गया है कि अन्थकार के पदले और बाद के विचारों में इतनी 
घखिमिन्नता क्यों दै 2 - . मु ; 
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अनुष्य-जाति को कायम रखना। पहले प्रकार का कतव्य पुरुषों के 
ईसर पर रकक्‍्खा गया है, क्‍योंकि दूसरे के लिए जिन सुविधाओं की 
आवश्यकता है, उनसे वह वंचित रक्‍्खा गया है । स्त्रियों को दूसरे 
काम के लिए इस लिए रक्‍खा गया है कि फेवल वे ही उसे कर 
सकती हैं ।.इस स्वाभाबिक भेद को भुला देना था शुलाने की 
क्रोशिश करना पाप है | दर असल इसे कोई भुला नहीं सकता 
और न आुलाना चाहिए था ।. इसी भेद के कारण स््री-पुरुषों के 
कार्य-चषेन्न में भी भेद हो गया है। यह भेद सलनुष्य का बनाया ऋत्रिम 
क्षेत्र नहीं, प्राकृतिक है। इसी विशेषता, से स्लरी और पुरुष के गुण- 
दोषों की भी विभिज्नता उत्पन्ष दोती है जो युगों से चली आई है; 
आज भी है, ओर इसी तरह तब तक॑ चली जायगी, जब तक 
मनुष्य विवेकशील प्राणी बना रहेगा ।. ह 
जो पुरुष अपना समय पुरुपेचित विविध कामों को करते हुए 
व्यतीत करता है तथा जिस स्त्री ने बच्चे पैदा कर उनके पालन- 
पोपरण आदि सें. ही आनन्द साना है, वह. यही सोचेगी कि मैंने 
अपना समय अच्छे कासों में व्यतीत किया। वे. दोनों मानवजाति 
के अन्दर और सम्मान के पात्र होंगे क्‍योंकि उन्होंने वही काम- 
किया जो उचित है । पुरुष का पेशा विविध और विशाल है, स्त्री 
का कांस एकरस और गहरा है ।, इसीलिए यह माना जाता है. 
कि अपने एक,.दंख, सौ या हजार कासों में गलती करने चाज्ञा, 
पुरुष उतना घुरा नहीं सममा जाता, क्योंकि उसके कार्य नाना- 
विघ होने के कारण अन्य कितने दी काये ऐसे भी होते हैं. जिनको. 
चहू अच्छी तरह न कर सका है या न कर संकता है। पर स्त्री 
श्य्३्‌ 


स्त्री और पुरुष 


के तो केवल दो-तीन दी काम होते हैं.। उनमें यदि वह गलती 
कर जाय तो कहा जायगाकि उसने एक तिहाई या दो तिहाई कामः 
बिगाड़ डाला और उसकी बदुनामी अधिक होगी । यही कारण 
है जो संसार में स्त्रियों के सदाचार पर हमेशा इतना पअधिक- 
जोर दिया है । क्योंकि यही तो सब से: महत्वपूरा! विषय है; 
घुरुष को अपने शरीर और चुद्धि-छारा ईश्वर की सेचा कर इन 
अलनेक-विध क्षेत्रों में काम कर उसके आदेश का पालन करना 
चाहिए। पर रुत्नरी तो केवल अपने बच्चों द्वारा ही .यह्‌ सेचा कर 
सकती है । क्योंकि उसके सिवा और कोई इस . काय को कर.हीः 
नदीं सकता । 
पुरुष को कहते हैं---/अपने काम के द्ारा ईश्वर की सेवा कर? 
“क्रमणीव समभ्यच्य, सिद्धि विन्दृति सानवः॥? स्त्री को आदेश दिया: 
है---'तू अपने बच्चों के.छारा ही मेरी सेवा कर सकती है 7 
इसलिए उसका अपने बच्चों को प्यार करना स्वाभाविक , है ।- 
इसके खिलाफ दलीलें करना व्यथ है | माता के लिए 'यह विशेष 
प्यार सर्वथा उचित. है । बच्चों पर उनकी शैशावस्था में माता काः 
प्यार करना स्वार्थ या अहंकार नहीं, जेसा कि बताया जाता .है। 
यह तो काम करंने चाले का अपने काम के अति प्यार हे जब तक 
कि वह उसके हाथों में है । मनुष्य के अन्दर से काम का प्यार 
मिकाल डालो फिर उसके लिए काम करना दी असंभव हो जायगा | 
* यदि मैं एक मूर्ति बना रहा हैँ तो जब तक चह मेरे हाथों में 
होगी; मैं उसंको खूब प्यार करूंगा, जेसा कि एक साता अपने 
बालक पर प्यार करती है । यह विशेंष प्रेम तभी तक रहता है. 
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जब तक कि मैं उसको बना रहा हूँ । उसके पूरा बना खुकने पर, वह 
प्यार उतना गहरा नहीं रहता, वहिक कमजोर और अलुचित प्ेस 
मात्र रह जाता है। यदी माता के विषय में भी चरितार्थ होता है। 

पुरुष को अनेकों ,कासों द्वारा सानव-जाति की सेवा करने 
* का आदेश दिया गया है और जब तक चह उन्हें करता है, 
उन्हें प्यार करता छ । स्त्री को उसके बच्चों द्वारा 'मानव-जाति 
की सेवा करने का आदेश है और वह भी तब लंक उनका पालने 
पोपण कर छनका प्यार करती रहती है, जव् तक कि वे तीज 
पाँच या दुस वर्ष के नहीं हो जाते । 

इस तरह यद्यपि पुरुष और स्त्री के काय-क्षेत्र मिन्न मिन्न 
हैं, तथापि दोनों के बीच एक विलक्षण साम्य है। दोनों सम- 
समान हैं । यह समानता की भावना तब और भी बढ़ जाती है 
जब हस देखते हैं कि दोनों काये एक ही से महत्त्व-पूरों और पर- 
स्परावलम्बी हैं---एक दूसरे के सहद्दायक हैं । दोनों को सम्पन्त 
करने के लिए सत्य का शझ्वान भी उत्तना ही आवश्यक है, जिसके 
बिना उनके काय लाभदायक होने के बजाय हानिकर सिद्ध होने 
की सम्भावना. है .। 

पुरुष को अनेक प्रकार के कार्य करने का आदेश तो है, 
उसके तमास शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक काय तभी सफल 
होंगे, जब चह अपने अनुभूत सत्य के आधार पर इनको करेगा। 

यही चात स्त्री के विषय में भी चरिताथ होती है। स्त्री का 
बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण . करना, उन्तका प्यार 
करना आदि संब तभी सार्थछ होगा जब बह उन्हें अपने आनन्द 

श्ब्थ 
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के लिए नहीं, मानव-जाति की सेवा के लिए तैयार करती दो, जब 
चह अपने बच्चों को इसी श्रेष्ठ सत्य के अनुसार शिक्षित भी 
करती दो अर्थात्‌.उन्‍्हें यह सिखाती हो कि उनको सहुष्य-जाति 
से बहुत कम लेकर उसे बहुत ज्यादह देना चाहिए । 

मैं उस स्त्री को आदश रसणी कहूँगा जो पहले अपने 
जीवन के तथा जगत्‌ के लक्ष्य को समझ कर उसकी पूर्ति के 
लिए थोग्य से योग्य बच्चे पैदा कर उन्हें उस महान कार्य के 
'लिये तैयार करे, जिसका कि ' उसने स्वयं दर्शन किया है । यह 
जीवन का लक्ष्य विद्यापीठों और महाविद्यालयों में आँखें मूँद 
कर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं, आँखें और ह॒ृद्य के छार खोल कर 
उस परम सत्य को आराधना छारा उसका उदय सानव-हृद॒य में 
दोता-है । 

बहुत ठीक ! पर वे लोग क्‍या करें, जिन्होंने विवाह नहीं किया. 
था जो विधवा हैं. अथवा जिनके 'सन्तान दी नहीं ? वे 
दि पुरुष के विविध कामों में हाथ बटावें तो अच्छा होगा । 
अत्येक स्त्री जिसने अपने बच्चों से सम्बन्ध. रखनेनाले काम को: 
पूर्ण कर लिया है । अपने पति के इस काम में शौक से शरीक 
दो सकती है और उसकी सहायता होगी भी बड़ी कीमती । 


्ः ह सह का 
स्त्रियों को बेहद तारीफु करके यह कहा करना अज्शचिक्त 
ओर ह्ानिकार है कि उनको सानसिक शक्तियाँ उतनी ही विकसित 


और उन्नत होती हैं जितनी कि पुरुषों की दोती हें । 
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में मानता हूँ कि स्त्रियों के अधिकारों पर कोई नियन्त्रण न 
हो, उनका आंद्र और प्रेस पुरुपों के समान ही किया जाय 
और अधिकारों के विषय सें भी वे पुरुषों के समान हैं । पर यह 
कहना कि एक सात अ रत एक साधारण पुरुष के इतनी ही 
घुद्धि, मानसिक विकास और अन्य विशेपतायें रखती है, और 
उससे इनकी आशा करना, अपने आप को धोखा देना है और 
स्लरियों के साथ अन्याय करना है । क्योंकि इन बातों की आशा 

करके आप उनसे थे ही बातें चाहेंगे और उनके न मिलने पर 
आप चिढ़ेंगे और उन पर उन बातों के लिए चछुरे चुरे दोपों का 
आरोप करेंगे, जो उनके लिए एकद्म असंभव हैं । 

अतः स्त्री को आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर समझना---जैसी 
की वह है---निर्दंयतो नहीं है, वल्कि निर्देयता तो है उस पर आध्या- 
त्मिक समता का आरोप करने में । हे 

आध्यात्मिक शक्तियों के कम होने से मेरे सानी हैं. आत्मा 
को शरीर की अधीनता में रखना । यद्द स्वियों की खास विशेषता 
है। खभावतः दी बुद्धि के आदेशों में उनकी कम श्रद्धा होती है । 

मे न्‍& कं: ्ः या 

पारिवारिक जीवन तभी झुखमय हो सकता है, जब स्त्रियों 

को यह विश्वास दिला दिया जाय कि हसेशा पति की आज्ा को 

मानने में दी उनका कज्याण है, और वे इसकी यथार्थता को 

समम लें । महुप्य-जाति के आरंभ-काल से यही चला आया है । 

इससे यह सिद्ध है कि यही जीवन स्वाभाविक भी है । पारि: 
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चारिक जीवन एक नाव के समान है, जिसका कर्णंधार दो नहीं, 
केवल एक ही आदसी एक ससय दो सकता है । और यह करा- 
घार केवल घपुरुष ही द्वो सकता है, क्योंकि न तो उसको बच्चे 
पैदा करने पड़ते हैं ओर न उसके सिर पर उनके पालन-पोषण 
की जिम्मेदारी ही है। अतः वही परिवार का सचन्चा- नायक हो 
सकता है, री नहीं । 

पर क्‍या स्त्रियाँ हमेशा पुरुषों से कनिष्ठ होती. हैं ? आविवा- 
द्ित् स्त्रियों वो अत्येक बात.में पुरुषों के समान होती हें.।. पर 
इसके क्या मानी कि स््रियोँ इस समय केवल समानता ही नहीं, 
ओेष्ठवा का भी दावा करती हैं ? बात यह है कि हमारा पारिवारिक 
जीवन उत्कान्ति कर रहा है । उसमें पुरानी प्रथा का छुछझ समय 
के लिए छिन्न-मिन्न होना अनिवाय है । स्ी-पुरुषों का सम्बन्ध 
शक नवीन रूप धारण करने जा रहा है, चह पुराना रूप हट 
रहा है । 

इसका यह नवीन रूप केसा होगा, कोई नहीं कह सकता: ! 
यद्यापि कई लोग भिन्न मसिज्न प्रकार से इसकी रूपरेखा दिखाने 
का अयल्न करते हैं । संभव है, आगे अधिक लोग ब्लह्माचर्य का 
पालन करने की कोशिश करें। शायद कुछ समय तक ख्ती-पुरुप साथ 
रहें, बच्चे पेदा होते ही फिर अलग अलग दो जाय॑ और त्रद्मचये- 
पूर्वक रहें । शायद बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था समाज ही करने 
लग जाय । किसी ने इन नवीन रूपों का दशेन नहीं किया है. 
और न कर ही सकता है | पर इसमें शक नहीं कि नवीन रूपों 
का निम्मोाण दो रहा है और पुराना रूप तभी टिक'सकेंगा जब 
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स्त्री, पुरुप की आज्ञा में रहने लग जायगी। अब तक सब 
जगह होता आया है और जहाँ स्त्री पति की आज्ञा फो मानने 
चाली है, वहीं सच्चा गाईसस्‍्थसुख भी देखा जाता है 


डर नैर मै नर 


कल से सीयबंकिचदीज ए/६०७६ छण्ट्रणण पद रहा थां १ 
स्‍त्री के प्रति प्यार का उसमें बड़ी अच्छी तरह चर्णंन किया गया 
'है। फरासीसी चैपयिकता, अंगरेजी सफारी और जर्मन दम्भ की 
अपेक्ता चह कहीं अधिक ऊँचा, कोमल और ग्॒दुल है । मैंने सोचा 
पविन्न प्रेस पर एक बढ़िया उपन्यास लिखा जाय तो बड़ा अच्छा 
हो | उससे श्रेम को वैपयिकता की पहुँच से ऊँचा चवाया जाय । 
क्या निपय-बासना से ऊपर उठने का यह ण्कमात्न रास्ता नहीं 
है ९ हाँ, चिलकुल ठीक, यही है. । चस, इसीलिए स्त्री और पुरुष 
बनाये गये है | केवल स्त्री के सहवास से वह अपना अंज्मचय खो 

सकता है और उसी की सहायता से उसकी रक्षा भी करं सकता 
है । जुरूर इस पर एक उपन्यास लिखना चाहिए । 


नः कै 2 नह 


मलुष्य एक प्राणी है, इसलिए यह जीवन-कलह के कानून 

तथा सन्तानोत्पत्ति की जन्मजात चुद्धि के अधीन हो जाता है'। 

पर एक विवेकशील शेसधघर्मी और दिव्य आणी की दैसियत 

से उसका कतंव्य भिन्न है। वह उसे जीवन-कलह में अपने प्रति- 

स्पर्धी से रगड़ने का नहीं, उससे नम्नवा, शोन्तिः और प्रेमपूवेक 
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पेश आने.का आदेश देता है। वह उसे विकाराधीन द्ोने का नहीं, 
विकार पर अपना श्रभ्ुत्व कायम करने का आदेश करता है। 
घ घ्छ घड घ्ड 
सानव-जाति के सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यों में तद्मचारिणी तथा पति- 
बता स्त्रियों को तैयार करना भी एक है । 
घ् घड घी घड ; 
एक कहानी में कहा गया है कि स्त्री शैतान का शस्त्र है--- 
सुकुमारं प्रहरणं । स्वभावतः उसके बुद्धि नहीं छोती | पर जब 
वह शैतान के हांथों में पड़ जाती है, तब वह उसे अपनी बुद्धि 
दे देता है और अब चमाशा देखिए। वह अपने नीचता भरे 
कार्यो" के सम्पादन में चुद्धि, दूरंदेशी, और दीर्घोद्योग में कमाल 
कर जाती है। पर यदि कोई अच्छी बाव करना है तो सीधी से 
सोधी बात उसके ध्यान में नहीं आती । अपनी चतेम्ान परिस्थिति 
से आगे वह देख ही नहीं सकती । बच्चे पैदा करने और 
उनका पालन-पोषण करने के काय को छोड़ उनमें न शान्ति है, 
न दीघेदोग । 
पर यह सब उन छुलटा स्तथियों के विषय में कहद्या गया है | 
ओह ! स्त्रियों को रमणी-धर्म का पाविज्य और गौरव सममाने 
को दिल कितना चाहता है। मेरी” की कहानी निराधार नहीं । 
सती स्त्री संसार का अवलम्ध है । 
घड घड घड घ्छ 


रमसणी-धर्म सब से ..ऊँचा सर्वेश्रेष्ठ सानव-धर्स है, जिसके 
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विपय में में ऊपर कद्द गया हैँ । ग्रृहस्थ, जीवन और ब्रह्मचारी 
जीवन की तुलना फरना-नागरिक जीवन और आम-जीवन कौ 
छुलना करने के समाने है | 


नक्षचर्य और गहस्थ-जीवन साधारणतया मनुप्य के चित्त 
पर कोई असर नहीं डाल सकते ९ अक्षचयें और गृहस्थ-जीवन 
दोनों के दो दो प्रकार हैं, एक साधूचित और दूसरा पापसय | 


एक लड़की से, अस्येक लड़की से और खास कर तुम से 
जिसके अन्दर आध्यात्मिक शक्ति ने काम करना झुरू कर दिया: 
है, यह सिफारिश करूँगा और सलाह दूँगा कि वह्‌ समाज की 
उन्त सब बातों की ओर ध्यान न दे, जिनके देखने-मात्र से विवाह 
की आवश्यकता की कल्पना था औचित्य दिखाई देता हो । 
यथार्थ में विवाह से सम्बन्ध रखने घाली तम्रामवातों को टालती 
रहे । उपन्यास, संगीत, फजूल गपशप, नाच, खेल, ताश, और 
व्वटकीले कपड़ों से भी दूर ही रहे । सचमुच, घर पर रह कर 
अपना कपड़ा सीना या कोई दूसरा उपयोगी काम करना, बाहर 
इघधर-उघर अधिक से अधिक खुश-मिजाज़ लोगों के साथ- घंटों 
बिताने की अपेच्ता अधिक आनन्द॒दायक है । फिर वह आत्मा के 
लिए कितना फायदेमन्द होगा ९ 


पर सम्राज की यह्‌ कल्पना कि एक लड़की के लिए अवि- 

वाहित रहना, चरखा चलाते रहना, बहुत चुरा है--सत्य से उतनी 

ही दूर है जितनी कि अन्य कई महतल्-पूणा विपयों से सम्बन्ध 

रखनेवाली समाज की धारयायें हैं। अद्यचारी रह कर. सलुष्य,- 
१३१५ 
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जाति की सेवा करना; दीच-दुखियों की संकट में सद्यायतां करना 
किसी भी विवादित जोचन से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। सभी 
मलुष्य इस कथन की खत्यता को स्वीकार नकर सकेंगे । परमात्मा 
ने जिनको. निर्मल, विवेक दिया है, वह्दी इसकी यथार्थता का-अज्ञु- 
भव कर सकेंगे । संसार के तमाम स्ली-पुरषों ने इस प्रश्न को 
इसी पहल से देखा है और सच्चे अद्यचारियों का. उसने आदर 
किया है ! उनका प्रश्न नहीं जो मजुबूरन्‌ ज्रह्मचारी रहे, चवल्कि उन 
श्रेष्ठ पुरुषों का जो कि स्वेच्छापूर्वक परमात्मा की सेवा के खातिर 
जह्मचये-धर्म का पालन कंरते रहे । पर हमारे ससाज में वे मूखे 
समझे जाते हैं । यही बात उन लोगों के चिंपय में भी चरिता्थ 
होती दे जिन्होंने परमात्सा के लिए गरीबी के वीर-बर्स को स्वेच्छा 
'पूर्जक स्वीकार किया है, जिन्होंने श्रीमान्‌ होने से इन्कार कर 
दिया है। में अत्येक लड़की को और लुक को भी यही सलाह 
दूँगा कि हमेशा परमात्मा की सेवा का आदुशे अपने सामने रख | 
अथौत्‌ यदि तुमे विश्वास हो गया है कि विवाधित जीवन में तू 
यह न कर सकेगी तो तेरा कतंव्य है कि तू अविवाहित रह कर 
ही परमात्मा के दिव्य प्रंकाश को अपने हृदय में स्थान दे और 
उसी के सहारे अपंनी जीवंन-नोका को खेती जा। पर यदि किसी 
कारण से किसी पुरुप के साथ तेरा अद्टट भ्रम हो जाय और 
सू उससे. शादी कर ले तो अपने पल्लीत्त तथा माठत् सें ही संततोप 
न मान ले, जैसा कि अन्य स्त्रियाँ करती हैं। बल्कि इसका 
खयाल रख कि परिवार की : पूर्ण सेवा करते हुए भी तू अपने 
जीवन के लेक्य की ओर--परमात्मा की सेवा की दिशा में---बराबर 
१५श्र 
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बढ़ती जा रही है । परिवार था बच्चों के मति अनन्‍्य प्रेम तुझे, 
परमात्मा से विमुख न करने पाने । 
शेर रे भः हर 
तुम्दारी उम्र और इसी परिस्थिति में पढ़े हुए, सभो युवक- 
बड़े खतरे में हैं । यह समय तुम्हारे जीवन भें बड़ा महत्वपूर्ण है। 
इस समय जो आदतें बनती हैं, वे. हमेशा के लिए चजलेप हो 
जाती हैं ।' तुम पर क्रिसी का नैतिक या धार्मिक नियन्न्रण नहीं है । 
'अलोभन चारों ओर से तुम्दें छभा रहे हैं । बस, उन्हें तुम जानते 
हो और जानते हो केचल उन नियमों की कठोरता को, जो तुम्हें 
उनसे रोकने के लिए बनाये गये हैं, पर तुम उनसे मुक्त होने का 
मौका देख रहे हो । तुम्हें यह अचस्था बिलकुल स्वाभाविक नज्यर 
आती है । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है । क्योंकि उसी परि.- 
स्थिति में तुम और तुम्हारे साथी मित्र छोटे से घड़े हुए हैं । पर: 
फिर भी यद्द अवस्था तो निःसन्देद घुरी और खतरनाक है । खूतर- 
नाक इस लिए है कि विपय-लालसा या अस्येक इच्छा की दप्ति को 
ही यदि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य वना ले, जैसा कि अक्सर 
युवक लोग करते हैं, तो उनकी बड़ी द्ुदृशा होगी। क्योंकि थुवा- 
चस्था में विकार और काम बड़ा श्रवल होता है । घीरे धीरे और 
प्रतिदिन अपनी इच्छा या काम की उत्ति के लिए उन्हें नई नई 
वस्तु को खोजना पड़ेगा । क्‍योंकि प्रकृति का यह नियस है कि 
विपय-लालसा की दप्ति में किसी एक वस्तु के उपभोग से दुसरी 
बार उतना आनन्द नहीं आता, जिचना की पहली बार आता है। 
स्वभावतः ये विषयी युवक अन्धे की तरह नित्य नये खेल, तसाशे,, 
श््ट३्‌ 
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कपड़े, संगीद आदि की खोज में दौड़ते फिरेंगे । ( एक यद्ध भी 
कानून है कि आनन्द तो अक्ुगरित के नियम के अजुसार बढ़ता 
है, पर विषय-प्ति के साधनों को बढ़ाना पड़ता है । 

और तमाम चविपयों में, काम सब से भ्धिक प्रवल है, जो स्त्री 
या पुरुष के प्रति ओस के रूप में प्रकट हवाता है | काम-चेष्टायें, 
इस्त-मेथुन, स्त्री-संभोग आदि तक मलुण्य की पहुँच घात की घात 
में हो जाती है । जब मनुष्य आखिरी सीमा तक पहुँच जाता है. 
तब उसी आनन्द को बढ़ाने के लिए वह ऋृतन्नरिस उपायों को 
खोजता है । तम्बाकू, शराब, अग्छील संगीत आदि का आश्रय 
लिया जाता है । 

यह एक इतनी मामूली बात है कि भ्रत्येक ग्रीव या श्रीमान: 
युवक इसका अवलस्बन करता है । यदि घह सँंभल गया तब तो 
पतित्र. जीवन व्यतीत करने लग जाता है। अन्यथा बह दीन-ढुनिया 
से जाता है, जैसा कि मैंने कई युवकों को घरवाद दोते अपनी 
आँखों देखा है । 

अपनी परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय 
तुम्हारे लिए है । ठहर कर विचार करो, अपने आस पास गौर से 
देखो और एक आदशे ढँढ़ी (अथात्‌ अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित 
कर लो ) और उसकी आाप्ति के भ्रयत्न में प्राण-पण से जुट पड़ों 

धड ध् घी ध्ड 

मैंने यह हमेशा सोचा है कि सजुबण्य का नीति के विषय सें 
गम्भीर होने का सब से बढ़िया अमाण, उसका अपनी वैषयिकता 
"पुर कठोर नियन्त्रण करजा ही है । 
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एस्‌० जिस जाल में फँस गया, यद्ध एफ आमाणरिक और सत्य 
शील स्वभाव के भनुष्य फे लिए जैसा कि में उसे सममता हूँ, 
विलकुल स्वाभाविक हे । छुछ सम्बन्ध कायम हो गया था । उसने 
छुछ छिपाना नहीं चाद्दा; वल्फि साफ साफ कबूल कर उसको 
आध्यात्मिक रूप दे देना चाद्वा | 
प्रेम स उत्पन्न धोने वाली सानसिक अस्वस्थता को परमात्मा 
फी सेधा में लगा देने वाली उसकी कल्पना को में पूर्ण रीति से 
सममकत सकता हूँ | यह असंभव नहीं । जो लोग अपने आप को 
इस परिस्थिति में पाते हैँ, वे अपनी शक्ति फो इस धारा में बहा 
कर उसको असीम बढ़ा सकते हैँ और महत्वपूर्ण परिणाम दिखा 
सकते हैं। मैने यह कद चार देखा है । चल्कि में ऐसे कई उदा- 
ऋरुण भी जानता हैँ । पर इसमें एक खतरा है । कई बार च्यक्ति- 
गत भाव के अदृश्य छोते दी तमाम शक्ति भी न जाने कहाँ गायब 
ही जाती है और परमात्मा के कारों में वे फिर किसी प्रकार की 
दिलचस्पी नहीं ले पाते । इसके भी कई उदादरण मैंने देखे हैं । 
इसके मानी यह एैँ कि परमात्मा की सेवा निष्फास दोनी चाहिए। 
किन्हीं बादरी बातों पर चह अवलम्बित न होनी चाहिए | बल्कि 
इसके विपरीत सभी बाहरी यातों का आघार यह होनी चांदिए । 
उसकी आवश्यकता और उससे उत्पन्न होने वाले आनन्द पर निर्भर 
रहनी चाहिए । इसी तरद् मानव-जीवन के गौरव की तारीफ 
करके भी महुप्य परमात्मा की सेवा में लगाया जा सकता है; पर 
अलुप्य के अन्द्र किसी व्यक्ति का विश्वास कम हुआ नहीं और 
इसकी इश्वर-सेवा का भी अन्त हुआ नहीं । 
श्य्५ 
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यद्द सब तुम जानते हो । छुमने यही कई बार लिखा है । मैं 
तो एन्‌० के सांथ अपने सहसत होने: के विषय में केवल एक बात 
ओर लिख देना चाहता हूँ । दड यही है कि स्त्री और पुरुष का 
बह मेल अच्छा है जिसका उद्देश परमात्मा की और भलुष्य-जाति 
की सेवा है | वैद्याहिक या शारीरिक सम्मलिन उनकी इस सेवा- 
क्षमता को बढ़ा देता हो, सो बात नहीं | हॉँ, . छुछ लोगों की 
अशान्ति को, जिनका विकार बड़ा प्रबल होता है, यह जरूर मिटा 
देता है, जो परमात्मा की सेवा में अपनी तमाम-शक्तियों को लगाने. 
के माग में वड़ी बाधक साबित होती है । इसके कारण - उन्‍हें जो 
शान्ति. मिलती है उससे वे अपने चित्त को अधिक एकाम्त कर 
खकते हैं। इसलिए जहाँ त्रह्मचये मानव जाति के लिए श्रेष्ठ आदर्श 
जीवन है, वहाँ कमजोर तबियत के लोगों के लिए विवाहित जीवन- 
भी उनके विकार को शान्त -कर उन्हें अधिक सेवाक्षम बनाने सें 
सहायक होता है। परः इसमें एक बात को कभी न भूलना 
चाहिए और यही मैं एन्‌० से कहे देना चाहता हैँ। स्थरी-पुरुषों 
को यह अपने छूदय सें अंकित कर लेना चाहिए कि यह मिलनको 
इंचछा उनमें इस लिए नहीं पैदा दोती है कि वे इससे अपना दिल 
बहलांवें, सुखोपभोय करें, कला--रखिकतापूर्वक सौंदययोपासना 
करें और सोंदर्य का आनन्द लछटें और परमात्मा की सेवा करने के: 
लिंये शक्ति बेंढ्ांवें, जैसा कि एन्‌० सोचता है। बल्कि यह ग्रेम, 
यह मिलनेच्छा तो तुम्हें इस लिये दी गई है कि तुम केवल ग्टक 
ही स्त्री या एक ही पुरुष से अेंस कर सनन्‍्तानोत्पत्ति करो और उस 
विकार से मुक्त होने की दिल- से कोशिश करो । इस शक्ति को याः 
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मिलनेच्छा को यदि दूसरे तीसरे मार्ग में लगाया जायगा तो उससे 
सेवा तो कुछ न हो सकेगी, अलबता मनुष्य अपनी दुर्बशा को 
बेहद बंढ़ा लेगा । 

इसीलिये मैं इस वात में सुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि यह 
एक ऐसी हिस्सेदारी है या साभा है, जिसमें मनुष्य जितना दी 
अधिक सावधान रहे, उतना द्वी उसका कल्याण दोगा। हाँ, कोई 
पूछ सकता है कि हम अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ जिस 
सिन्रता-पू्क रहते हैं, वेसे स्री, पुरुषों के साथ या पुरुष स्त्री" 
जादि की व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्वक क्यों नहीं रह सकते ९ 
क्या यह थुरा है ? ठीक दे, यदि हम अपने हृदय को कलक्लित न 
दोने दें तो हम ज्ारूर ऐसा कर सकते हैं। हस निर्विकार चित्त से 
उनको जितना ही प्यार कर, अच्छा है । पर एक सच्चा और 
विवेकशील शभाणी फौरन कहेगा जैसा कि एन्‌० ने कहा है कि ऐसे 
सम्बन्ध बड़े नाजुक होते हैं । यदि आदमी अपने को धोखा न दे 
तो वह ध्यान से देख सकता है कि चनिस्वत पुरुषों के सांन्निष्य 
के उसे स्तियों के सानिध्य सें एक विशेष आनन्द आता है। दे 
आपस में जल्दी जल्दी मिलने की उत्कण्ठा रखने लगते हैं । 
चाइसिकल आसानी से और अनायास दौड़ने लग, जाती है और 
इसके लिये अवश्य दी कोई कारण होना जरूरी है । ज्यों द्वी एक 
सावधान प्रामाशिक पुरुष, यह: देखता है---यह जानकर कि अब 
हमारी गति और भी तेज हो जायंगी और हसें विवाह-मंडप में 
ले जाकर खड़ी कर देगी, वह फौरन अपनी ,गति को रोक लेता 
है और अपने को घोर पतन से बचा लेता है । 
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सनन्‍्तति-विशेष विषयक किताब को मैंने पढ़ा। % , 

अब इस पर क्या लिखें और क्या. कहूँ । यदि कोई आकर 
यह दलील करे कि सब के साय मैथुन करने में बड़ा आनन्द 
आता है और वह जरा भी हानिकर नहीं, तो उसके ससमाने के 
लिए जो दलीलें पेश करनी पड़ें, वद्दी इसके विषय में भी दी जा 
सकती हैं । पर ऐसे आदमी को समम्का कर उसे अपनी गलती 
दिखा देना असस्मव है जो यही अन्नभव नहीं करता कि विषयोप- 
भोग अपने और अपने साथी के लिए पातक है, अत: एक घूरिएत 
कार्य है, जो मनुष्य को पशु-जीवन में ले जाकर खड़ा कर देता 
है। अरे, हाथी जैसा पशु भी इससे घृणा करता है ।+ यह तो 
एक ऐसा पातक है कि इसका प्रक्तालन तो तसी दो सकता है, जब 
यह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही किया जा रहा हो जिसके लिए 
मनुष्य के अन्द्र इसको प्रकृति ने रख दिया है । ऐसे बीभत्स 
पातक फे विषय में जो दलीलें पेश करने बेठे, उसे .सममाना 
असंभव नहीं तो क्‍या है ९ 


# यह पन्न तारीख १४ छुछाई १९०१ का है । संतति--निरोघ के 
छूृप्रिम साधनों पर छिस्तो गई एक पुस्तक श्री पद्दी चेरकाफ द्वारा , उनके 
पाणछ्त सेमी गदे थी । उसी पर टाल्स्थय ने भपने विचार प्रकट किये हैं । 

ने श्राणि-शास्त्र के श्ाताओं का कथन है कि दाथियों का समय प्रस्यात 
है। जब थे केद दो जाते दें, तब तो उनसे दूसरे बच्चे प्राप्त करना,बढ़ा 
कठिन द्वोता है। .क्योंकि डनको यद्ट ख्याक्त रहता हे कि उनपर किसी की 
नजर है ॥ 
श्घ्ट 
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साल्थूजियन्‌ सिद्धान्त घोखादेह है । नीति-शास्त्र क्रो, जो 
'कि सबब प्रधान है, वह गौण बताता है । इसलिए उस पर विचार 
करना ही में व्यर्थ सममता हैँ । में यह भी कहने ओर सममाने 
- के ऊंमठ में पड़ना नहीं चाहताकि इन ऋृत्रिस साधनों से - सनन्‍्तति- 
मिरोध करने के कार्य में और खून, कृत्रिस गर्भपात आदि पातकों 
में, किसी किस्म का फके नहीं है । 
क्षमा करो, इस विपय में गस्‍्भीरता-पूवेक कुछ कहते हुए 
लज्जा- और छूणा होती है । वटिक इसकी घुराई को लि करने 
की अनावश्यक वात को छोड़कर मजुण्य को तो केचल यह खयाल 
करना चाहिये कि यह इसारे समाज सें कद्दोँ तक बढ गई है। 
इससे मलुष्य की नोतिशीलता को किसी हद तक सू्च्छित कर दिया 
है | अब इस पर वाद-विवाद करने का समय नहीं रहा। हसें 
तो फौरन इस घुराई को दूर करने में जुट पड़ना चाहिए । अरे, 
एक सामूली अपढ, शराबखोर रूसी किसान को भी, जो अनेकों 
भयेकर सान्यताओं का शिकार है, इस वेवकूफी के सुनते ही घिन 
आ जायगी | यह तो हमेशा विषयोपभोग को एक पाप ही 
सममाता आ रहा है । इन सुधरे हुए लोगों से, जो इतनी अच्छी 
सरह लिख सकते हैं, और जिन्हें अपने जंगलीपन का समर्थन 
करने के लिए बड़े बड़े सिद्धान्तों को नीचे खींचने में तनिक भी 
लज्जा नहीं आती ,वह मामूली अपद किसान कई गुना ऊँचा है । 
ञः झ्ः न हड 3 मेँ मः 
सलुष्य-जाति के अंदर नीति-शास्त्र के खिलाफ ऐसां कोई' 
अपराध नहीं, जिसे सलुष्य एक दूसरे से इतना शुप्त रखने की 
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कांशिश करते हों, जितना कि विषय-लालसा से सम्बन्ध रखने 
वाले अपराध हैं । न कोई ऐसा गुनाह इतना सववे साधारण और 
भयंकर तथा विविध रूपों को धारण करने वाला ही है । इसके विषय , 
में जनता में जितने सिज्न भिन्न सत हैं, उतने किसी दूसरे अप- 
राध के विषय में नहीं हैं । एक बात को जहाँ एक प्रकार के लोग अत्यंत 
घुरी और घृणायुक्त सममते हैं तहाँ दूसरे प्रकार के लोग उसीको 
झुख की एक मामूली सुविधा सममते हैं | दुनिया में ऐसा एक 
भी अपराध नहीं जिसके विषय में इतनी मक्कारी प्रकट की जा 
रही हो । यह एक हो गुनाह है जिससे सम्बन्ध होते ही फौरन 
मलुष्य की नीतिसचा का पता लग जाता है | व्यक्ति और समाज 
को विनाश के छार पर ले जाकर खड़ा करने वाला, कोई अपराध 
इसके समान ही नहीं। 
शेह ररः चैट जे शेर 


थे बिचार उस मलुष्य के लिए बड़े सरल और स्पष्ट हैं जो 
सत्य को छूंढ़ने की रारज से विचार करता छे। पर जो अपनी 
गलतियों और दुगुण-भरे जीवच को अच्छा साबित करने की 
गूरज से दलीलें करता है, उसे तो ये विचार विचित्न, रहस्यसय 
और अन्‍्यायपूर्ण भी दिखाई देंगे । 


नह र्ः रनैः रकः मेरि 


इस काम का कभी अंत नहीं मिल सकता । अब भी में इस 

विषय पर एक सा विचार करता रहता हूँ । अब भी में बराबर 

महसूस कर रहा हूँ कि अभी इस विषय सें बहुत-कुछ सोचनेर- 
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सममाने की आवश्यकता है । प्रत्येक आदमी इसकी आवश्यकता 
फो जान सकता दै। क्योंकि विपय अत्येत व्यापक और गम्भीर 
हैं और मजुप्य फी शक्ति विलकुल मयौदित और थोड़ी है 

इसलिए मेरा खयाल दे कि वे सच लोग, जिन्हें एस विपय में 
दिलचस्पी हो खूब काम फरें । अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
इसका खूब अनुशीलन-परिशीलन करके सबको अपने विचार 
प्रकट करने चादिए | यद्यपि प्रत्येक आदमी अपने अपने पिचांर 
साफ साफ तौर से प्रकट कर दे तो बहुत सी बातें यों ही साफ 
हो ज्ञाय । जिन बातों को हम थुरी प्रथा के कारण अब तक 
छिपाते रहे हें वे भ्कट हो जायैंगी । अब तक अंधेरे में रहने के 
कारण जो बातें विचित्र सी भालूम दे रही हैं, अ्रकाश में जाते 
ही, उन्तकी विचित्रता जाती रहेगी । पुरानी श्रथा के कारण जो 
घुरी बातें अब तक सामूली रिवाज वनगई थौं; उनकी घुराई प्रकट 
होने पर छम उन्हें छोड़ने लगेंगें। कई सुविधाओं के कारण में इस 
महत्वपूर्ण विषय की ओर समाज का ध्यात अधिक आर्कापत कर 
सका हूँ । अब तो यह आवश्यकता है कि अन्य लोग भी सच 
सरफु से इस काम को जारी रकखें | 


छुझ ओर अवतरण 
(सन्‌ १६०० से १६०८ तक के पत्रों 
तथा दिनचया आदि से ) 


- प्रेम दो प्रकार का है--शारीरिक और आध्यात्मिक । कालप- 
निक सुख या सहाजुभूति से वेषयिक या शारीरिक श्रेम पेदा होता 
है । इसके विपरीत आध्यात्मिक अेंस अधिकांश में अपने दुभोवों: 
के साथ युद्ध करते हुए-पैदा होता है । वह इस भावना से पैदा- 
होता है कि मुझे किसी के साथ हेष . नहीं, श्रेस करना चाहिए । 
यह प्रेस अक्सर शन्नुओं की तरफ्‌ दौड्ता है । यही सब से: 
कीमती और सर्वेश्रेष्ठ है। - 


* हैंह ञः ने मे जह 


आध्यात्मिक प्रेस के क्षेत्र से तुच्छ वैष॑यिक क्षेत्र में उत्तर 
आना सबके लिए साधारण है | पर युवा स्त्री-पुरुषों के जीवनः 
में यह स्थित्यंतर अधिक संख्या सें पाया जाता है । मनुष्य भाणी 
की हैसियत से, उसके लिये कौन सा असम स्वाभाविक है, यह 
अत्येक मलुष्य को जान लेना आवश्यक है । 
नै न 723] नै न 


अलबचा वंश को कांयस रखने के लिए विवाह एक अच्छी 
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ओर आवश्यक वस्तु है । पर इसके लिए माता-पिताओं में यह 
शक्ति और प्रवल इच्छा दोनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को 
केवल मोटे-ताज़े द्वी नहीं बनायें, चल्कि उन्हें इव्धर आर मनुष्य की 
सेवा करने योग्य बनावे | पर ऐसा करने के लिए मनुष्य को दूसरे 
के परिश्रम पर नहीं, अपने परिश्रस पर जीना चाहिए। समाज 
से दस जितना लें, उससे अधिक उसे दे' । दम लोगों में तो यह 
करूपना रूढ़ है कि जब हम अपने पेट भरने के साधनों को अपने 
अधीन कर लें, तथ विवाद्द करें। पर दोना चाहिए ठीक इसके 
भिपरीत । केवल वही शादी करे जो विना किसी साधन के जी सके 
और बच्चों का पालन-पोपण कर सके । केवल ऐसे पिता दी 
अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन कर सकते और शिक्षित 
बना सकते हैं । 


ड़ घड र्घड घ्छ घठ 


तुम पूछते द्वो कि प्रत्येक स्त्री को केवल एक दी पति करना 
चाहिए और भत्येक पुरुष को फेवल एक स्त्री, यह नियम किस 
सिद्धान्त के आधार पर चनाया गया है और इस नतीजे पर पहुँचते 
हो कि इसके टूटने से किसी घुराई की संभावना नहीं है । 

यदि उपयुक्त नियम को एक धार्मिक नियर्स .समझा जाय 
तो तुम्हारी शंका बिलकुल ठीक है । क्‍योंकि घार्मिक्ननियम सखतंत्र 
और सवोपरि दोता है । पर यद्द नियम॑ खतंत्र सूलभूत धार्सिक 
नियस नहीं है, हाँ, एक ऐसे नियम के आधार पर जूरूर चनाया 
गया है । अपने पड़ोसी को प्यार करो । उसके साथ ठीक बचैसा 
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हा सलक करो जैसा कि तुम 'चाहते हो कि वह. तुमसे करे। 
इसी प्रकार निकस्मे न रहो, चोरीच करो आदि चनियम भी मूल" 
भूत धार्सिक नियसों से बनाये गये हैं । इससे पुराने ऋषि लोग 
ज़ाहिर करते हैं कि एक ही मूलभूत नियम से किस प्रकार सलुष्य 
के कल्याण के लिए कह्टे नियम बनाये जा सकते हैं । सांसारिक 
सम्बन्धों से चोरी न करने का नियम, जीविका प्राप्त करने के 
काये से निकम्मा न रहने का, अथौत्‌ दूसरे के परिश्रम पर अपनी 
आजीविका न चलाने का, मलुष्यों के ' पारस्परिक सम्बन्ध से 
अपराधी या आततायी से बदला न लेने का, बल्कि शान्तिपूर्वंक 
सहन करने और क्षमा करने का, और ख्त्री-पुरुषों के 'सम्बन्ध से 
प्रत्येक को एक द्वी पुरुष या सत्रीसे सम्वन्ध रखने का नियम 
बनाया गया । : 


धर्स-शास्त्रकार कहते हैं कि यदि इन नियमों का पालन मलुष्य 
करेगा तो उसका कल्याण होगा। संसार में जैसा बरतने का 
रिवाज पड़ गया है, उसकी बनिस्वत इन नियसों के पालन से 
उससे अधिक फायदा दोगा । यदि कहीं इन नियमों के भंग वा 
अबज्ञा से कोई घुराई न भी पैदा हुई हो तो भी उनका पालन 
करना द्वी अच्छा है । क्योंकि अब. तक के अन्लभष से यही सिद्ध 
हुआ है कि इनका भंग करने से - मनुष्य-जाति .पर हजारों आप- 
त्तियाँ आई हैं, दूसरे, इस पातित्रवत या एक पल्लीन्नत के पालन से 
सजुष्य अह्म चय के आदश के अधिक नजदीक पहुँचता है । 

तुस्‍्हें एक युवक सममकर मैं चाहता हूँ क्रि तुम उस आदशे 
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को और भत्येक सच्ची, अच्छी वस्तु के निकट तक पहुँच जाओ | 
यह केवल अन्‍न्तःशुद्धि से ही दो सकता है । 
नह 5 ५ आ श्र नै 0] 

यदि पुरुष का किसी स्त्री से सम्बन्ध हो जाय तो उसे वह 
कदापि छोड़े नददीं-खास कर जब उसके बच्चा हो या होने की 
सम्भावना द्वो तलब तो कदापि न छोड़े । 

न नह डे नर रह 

पति-पत्नी के एक होने के विषय में धर्म-अन्ध में जो लिखा 
है, चह बहुत महत्वपूण है | विवाह-अन्थी द्वारा जो जोड़ दिये गये 
हैं वे कदापि विछड नहीं सकते । उन्हें कभी एक दूसरे को न 
छोड़ना चाहिए, न कोदे ऐसा कास करना चाहिए जिससे परिवार 
में दुभोव उत्पन्न हो जाय । तुम यह तभी कर सकते हो जब 
पस्मात्मा और अपनी अन्तरात्मा के नजदीक तुस्हारे लिए और 
कुछ करना असम्भव हो । 

्ँः मै यह रघ्छ 8 * 

मेरा खुयाल है. कि पति का अपनी स्त्री को छोड़ना और 
खासकर तव, जब उसके बच्चा हो, चहुत थघुरा है । इसका परि- 
शाम बहुत भयंकर होता है, उस बेचांरी के लिए नहीं, बल्कि 
अपनी पत्नी को छोड़नेवाले उस पुरुष के लिए भी । मेरा ख्याल 
है कि अन्य लोगों की भाँति तुमने भी यह समझ की गलती 
की छै कि विवाहित जीवन का उद्देश सुखोपभोग है । नहीं, यह 
पब्रेचार विलकुल' ग़लत है। विवादित जीवन में तो सुख बढ़ते नहीं, 
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घटते . हैं । क्योंकि इस नवीन ' ज़िम्मेदारी के साथ साथ कई 
कठिन कतंव्य सनुष्य परःआ : पड़ते हैं | - विवाहित जीवन का: 
उद्देश, जिसकी ओर लोग इतने जोरों से आकर्षित होते हैं, खुखों. 
का बढ़ना नहीं, बल्कि सज्ुष्य-जीवन के कतंव्यों की पूर्ति---अर्थात्त 
संवानोत्पति है। , 0) 

नै धड  ध्ड, -धड ः 

तुन्दारे पुत्र के विषय सें में यह निः्चयपू्नंक कह सकता हूँ 
कि वे सब विवाह अच्छे हैं और सम्मान योग्य हैं जिनमें पत्ति-, 
पत्नी यह प्रतिज्ञा करते हैं. कि वे एक दूसरे के प्रति. प्रामारिणक 
रहेंगे । फिर यदि वे संत्रपूत भी न हों तो कोई परवाह नहीं । 

] ्ः कै. न्थ्छे मै 

मेरा ख्याल है कि ठुम उस सर्व-साधारण 'और अत्यंत हानि-- 
कर धारणा के शिकार हो रहे हो' कि प्रेम-बद्ध होने के मानो सेच- 
सुच भेंस करना है और छुम उसे एक अच्छी चीज़ भी जान: 
रहे हो | पर बात ऐसी नहीं है । वह्‌ एक खुराब और बड़ा हानि- 
कर विकार है |: उसका परिणाम वड़ा दुःखदायी होता है। एक 
घार्मिक या नेतिक कानून का ज्ञान होने के पहले भले: ही आदमी 
उसमें डूब सकता है; पर प्रेम घसे का. ज्ञान होते ही इस: तरह 
के वैषयिक प्रेम के चक्कर. में आदमी कभी पड़, ही. नहीं सकता: । 
वही प्रेम सच्चा है जो आत्मविस्मरणशील और निखाथे है | तुम" 
अपनी पल्ञी में इस प्रेस को देख सकते हो । चह. तुम्हें सच्चा आनंद 
देगा | दूसरे व्यक्ति के अति यह आकर्षण तुम्हें सिवाय दुःख के कुछ: 
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दें द्वी नहीं सकता, चाहे तुम उसमें कितने दी छब जाओ, चल्किः 
उलटा तुम्हारे नीतिशील जीवन को चह नीचे गिरा देगा ! 


म्ः नै ञ् रे घः 


तुम सोचते दो कि तुम्हारा प्रधान उद्देश उसको बचाना है ।. 
पर इसमें तुम अपने आपको धोखा दे रहे द्वी । यदि तुम्हारी 
प्रधान इच्छा यही होती, उस ( कली ) की नहीं, कि एक मलुप्य- 
प्राणी की सेवा को जाय तो इसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें चहुत 
अवकाश था । नहीं, तुम्दारी प्रधान इच्छा सेवा नहों, विपय- 
क्षुधा की शान्ति है, और वह्‌ बहुत बढ़ गई दे | इसलिए यदि 
छुम मेरी सलाह चाहों तो में तुम्हें यही कहूँगा कि तुम उसके 
साथ कोई सम्बन्ध न रक्लो । चल्कि अपने अजंतःकरण में किप्ती 
एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त मनुप्य-जाति के लिए भ्रम उत्पन्न 
करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। यद्दी प्रत्येक सलुष्य का 
जीवन-काय है ! * 

ग्ः कै घ्छ हे कः 

चैपयिकता मलुप्य-जाति के .कष्ठों के प्रधान कारणों में से एक 
है । विषय-चासना अकल्याण को जड़ है । इसोलिए अनादि काल 
से महुण्य-जाति इससे सम्बन्ध रखने वाली वमाम चातों के विपय 
में ऐसे नियम बनाती आई है जिससे कष्टों का परिसाण कम से कस 
होता जाय । इन नियमों को भंग करने वाले अनेक कष्ठों को भोगतते 
हैं । केवल वासना के अधीन अपने को कर देना तिवेक से हाथ 
घोना है । यह एक -अत्यत .महत्वपूर,, कठिन और उल्लकनों से. 
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भरा हुआ सवाल है । ऐसी, अवस्था में यदि आदमी विवेक से 
कास न ले तो अवश्य ही उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह 
जायगा । लोग कहद्दते हैं, श्रेम एक बड़ा दी उच्च और नीतियुक्त 
भाव है । ठीक है । पर यहाँ तो अत्येक आदसी अपनी वासना 
को भेस समझकर उसे उच्च और दिव्य कहने लग जाता है। अच्छा 
होता यदि इसकी परीक्षा करने का कोई साधन होता, जिससे 
विकार और पेम-धर्म को मलुण्य स्पष्ट रूप से समझ सकता। 
पर ऐसा कोई साधन अभी सजुण्य जाति को नहीं सिला जिससे 
वह असानी से इसका निर्णय कर सके । इसलिए यदि तुम केचल 
भावना को ही अपना पथ-दशेक बनाओगे तो वही नतोजा होगा 
जो भूल से चोर के द्वाथों में खुज्ञाने की चाबी सौँपने से होता है । 
विकार तुम्हें पशु बना देगा और डुःखों के महासागर में ले जाकर 


डुबो देगा । 
(20 <| ्कैः कह घ8 


सैथुन से अधिक छुरिएतत कार्य और क्या दो सकता है? 

यदि मलुष्य के दिल में इसके भवति छुणा उत्पन्न करना दो तो 
आदमी इस छुकाये का सविस्तार हबहू वर्णन कर दे | इसलिए 
जो राष्ट्र पशु-जीवन से ऊँचे उठ यये हैं, समी को मैथुन ओर. 
उसकी इन्द्रियों केनाम साच से लज्या आती है । यदि तुम अपने 
आपसे इसका कारण पूछो तो मालूम हो जायगा। वह खरल' 
है। चूँकि मछुण्य एक विवेकशील और. आध्यात्मिक जाणी है, 
लिए उसे चाहिए कि चह इस पाशविक .विकार को रोके । 
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लाचार द्ोकर बद्दध तभी इसके चश में होकर जब वह इससे मरगड़ 
न सके। यह पाशविक विकार सलुष्य के अन्द्र इसलिए रख दिया 
गया है कि मलुप्य, जहाँदलक आवश्यक हो, अपनी जाति को 
ऋकायस रक्‍खे । सानव-स्वभाव का वह कितना घोर पतन है जब 
सनुण्य इस पाशविक विकार को सिदासन पर असिपिक्त कर 
इसकी सहायक इन्द्रियों की तारीफों के पुल बाँधता है। पर आज- 
कल के चित्रकार, संगीत-शास्री और शिल्पकार सभो ललित- 
कलाचिद सब यद्दी करदे 

सभी चाह्य इन्द्रियों को छुमाने वाली चीज़ों से विकार 
अबल दछोता है । घर की सजाचट, चटकीले कपड़े, संगीत, सुरोध, 
स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर खद्दुल स्पश वाली चोजें--सभी विकारों 
सेजक होती हैं। भव्यता, प्रकाश, सूर्य का वैभव, बृक्ष, री घास, 
आकाश, मिराभरण मनुप्य-शरीर, पक्षियों का गान, पुप्पों की 
खुर्गंघ, सादा भोजन, फल और आकृतिक वस्तुओं के स्पर्श--- 
विकार को उत्तेजित नहीं करते । 


घ् ्छड घठ छठ 


सनुष्य को चुद्धि और भापा इसलिए नहीं दी गई है कि वह 

अपने पाशविक विकारों के समर्थन के लिए नवीन युक्तियों को 

ढूँढ कर धोखा देने वाली भाषा में पेश करे। घुद्धि और भाषा 

उसे इसलिए दी गई है कि वह शैतान की छमावनी दलीलों को 

तोड़ने के लिए. साकूल दलीलें ढूँढे और निश्चोन्‍्त भाषा द्वारा 

उनके घुर्रें. उड़ा दे, विवेक-चुद्धि के आदेशों को सममे और 
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“उन्तका पालन करे । विवेक बुद्धि ने सलुष्य को पहले दी से सूचित 
कर रकक्‍्खा है कि मनुष्य को अपनी चैषयिकता पर खूब नियन्त्रण 
रखना चाहिए, अन्यथा उस पर महान, आपत्तियाँ पड़े विनान 
रहेंगी । इस विषय में सरल से सरल और साफ से साफ कतेव्य 
यही है. कि स्री और घुरुष जो एक बार पारस्परिक विपय- 
'बन्धन से सम्मिलित द्ो गये हों, अपने को हसेशा के लिए एक 
अपर पाश में बैँधा हुआ समझे और एक दूसरे के प्रति सच्चे 
रहें । बस, इसीका नाम विवाह है । असंयस से उत्पन्न होने वाली 
भहान्‌ आपत्तियों से बचने के लिए तथा शिशु-संचर्धन के काम 
को सरल करने के लिए इस संस्कार की स्थापना की गई छै । 


॥ 5 चैट रह यह 


शारीरिक प्रलोभनों से कूगड़ना ही मानव-जीवन के कतेंन्यों 

की विशेषतां दै । जीवन का आनंद इस युद्ध दी में है। हरहालव 

में मनुष्य यह अयल्ल कर सकता है और उसे विजय सिल सकती 

है । वहीं चिजय आप्त नहीं कर सकता जो इस नियम सें विश्वास 

नहीं करता । 'पर बिना अयल्न के विश्वास उत्पन्न भी नहीं हो - 

सकता । अतः सब से पदला पाठ है अज्ञुभव । अयल्न करो, हृदय , 
से प्रयत्न करो और इस कथन की सत्यता को जाँच लो | 

धड न यह ध् 

जो पतन से बचा हुआ है, उसे चाहिए कि इसी तरद्द बचे 

-रहने के लिए वह अपनी तमास शक्तियों का उपयोग करे.।-क्यों- 

“कि गिर जाने धर फिर उठना सैकड़ों नहीं, हज़ारों,गुना कठिन हो 

: १०० 


ख्री और पुरुप 


जायगा। संचसम का पालन करना विवाहित और अविवाहित दोनों 
के लिए श्लेयस्कर छह | तुम इसकी आवश्यकता में भी सन्देह्द करते 
हो । पर में इसका कारण समझ सकता हैँ । छुम ऐसे लोगों से 
घिरे हुए दो जो इस वात का बड़े जोरों से समथन करते हैं कि 
संयम अनावश्यक ही नहीं, चल्कि दानिकर भी दे । 

तब पदले मनुण्य का यद्द्‌ कर्तव्य है कि वह्‌ संयम की आच- 
शइयकता को सममक ले | वह्‌ समम्त ले कि विवेकशील मनुष्य के 
लिए विकारों से कगड़ना अप्राकृतिक नहीं, वल्कि उसके जीवन 
का पहला मनियम है । सनुष्य केवल पशु नहीं, एक विवेकशीरू 
आणी है । पश्च ज़्यादह खाते हैं; पर उनका वह खाना अन्य 
झाणियों के साथ भमगड़ने में काम आ जाता है। क्योंकि एक 
जाति का प्राण कई बार दूसरे का शिकार द्ोता है । कई अन्य 
चाहरी चातें भी हैं जिन्हें चदुलना उनकी शक्ति के चाहर है | पर 
मनुष्य चुद्धिसान्‌ प्राणी है। वद सब से पहले अन्य मद॒ष्यों तथा 
आशियों के साथ जीवन-कलह, के स्थान पर विवेकशील व्यवहार 
को प्रतिष्ठित कर सकता है । दूसरे, वह उन बातों का अतिकार 
कर सकता हद जो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकर हों। 
यह सत्य है कि मनुष्य अभी अपने विवेक से काम नहीं ले रहा 
है और अपने ही जैसे भाणियों के नाश पर तुला हुआ है। 
हज़ारों आदमी और वालक जाड़े, रोग और असीम परिश्रम के 
ऋरण मरते हैं । पर निःसन्देह एक समय ऐसा आवेगा, जब 
विवेकशील प्राणी एक दूसरे को मारने से चाज आवेंगे। और 
अपने जीवन की रचना इस तरह करेंगे कि उनकी संख्या आज 

श्५१ 


ख्री और घुरुष 


की तरह पचास वर्षों में दूनी न होने पावेगी। वे इस तरह सन्तानो- 
त्पादन नहीं करेंगे जिससे छुछ ही सदियों में पथ्वी मनुष्यों को 
धाय्य ही न कर सके । फिर वे क्‍या करेंगे ९? एक दूसरे की हत्या ' 
करेंगे ? नहीं, यह असंभव और अनावश्यक है | अनावश्यक इस 
लिए कि अकृति ने मनुष्य के अंदर वेपयिकता और अन्य पाश- 
विक चृत्तियों के साथ २ ब्रह्मचये तथा पवित्रता की पोषक आध्या- 
व्मिक चुन्ति भी सौजूद है। यह सत्प्रवृत्ति प्रत्येक लड़के और 
लड़की में मौजूद रहती है । और अत्येक मलुष्य का कर्तव्य है 
कि वह इसकी रक्षा और संवर्धन करे । नीतिशील स्त्री 
पुरुषों के सौसाग्य-पतन का नाम वियाह है। विवाह के सानी हैं--- 
वैषयिकता को एक ही व्यक्ति तक संयत कर देना । अतः स्पष्ट 
है कि अह्मचयय और पवित्रता की उस बत्ति का विकास चिचाहित 
तथा अविवाहित जीवन में भी एकसा लाभदायक है । 

इसलिए तुम्हारे पत्र के पढ़ते दी मेरे द्सारा में जो विचार 
आये उनको यहाँ लिख दिया है । एक यूदें आदुसी की सी हार्दिक 
सलाह देकर में इस पत्र को खुतम करता हूँ। 

सत्य और सत्त्‌ के लिए सत्‌ का अयल्ल करते रहनला। अपनी 
पवित्रता की रक्षा में सारी शक्ति लगा देना | प्रलोभनों के साथ 
खूब फकूगइना ! किसो हालत में छह्विस्सत न हारना । लगाम को 
कभी ढीली न करना। छुम पूछोगे रकगड़ें कैसे ? क्‍या किया जाय ९ 
क्या न किया जाय ९ निःसन्देह तुम व्यावद्यारिक उपदेश जानते हो । 
यदि न भी जानते दो तो उस विषय पर लिखी किसी किताब को 
विवेकपूर्वेंक पढ़ लेना । शराब न पीओ, सांस न खाओं, घूजञ्रपान 

श्ष्र 


स्रो ओर घुरूष 


न करो, उछ_खल चृत्तिवाले साथियों के साथ न रहो । विशेष कर 
हलकी चत्तियों बाली स्त्रियों से सदा दूर रहो, यद्ू सब तुस 
जानते हो या सीख सकते हो । मेरा तो उपदेश यहद्दी है और में 
उस पर खूब और दूँगा कि ।अपने जीवन के ध्येय का सममो ।, 
याद रक्खो कि शारीरिक विपय-सुख नहीं वल्कि ईश्वर के आदेशों, 
का पालन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और उद्देश है । बिलास- 
युक्त नहीं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो ! 


बैंह यह ने मेहर 


थरह्मा चये चह आवदशे है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य को हर 
हालत में और हर समय प्रयल्ल करना चाहिए। जितना ही तुम 
उसके नजदीक जाओगे, उत्तना ही अधिक परमात्सा की दृष्टि सें 
प्यारे होगे और अपना अधिक कल्याण करोगे । विलासी बनकर 
नहीं, बल्कि पविन्नता युक्त जीवन व्यतीत कर ही सलुष्य पर- 
सात्मा की अधिक सेवा कर सकता है । 


श्ष्ष्डु 


महापुरुषों के अनमोल उपदेश 


जिसका वीर्य जह्बचर्य के ढारा वशीमूत है, उसका सन वशी- . 
भूत होठा है । सन के वशीभूत होते से अन्तः करण सें ज्द्मक्ञान 
का स्फ्रण होता है । ये दी सब आध्यात्मिक उन्नति होने के 
अमाण हैं । 

नह ज्ः ऊ़ः कः 
जह्यचय-रक्षा के लिए अति समय प्रयत्न करना चाहिए। 
चीयें से ही आत्मा अमरत्व को आप्त होता है।। शरीर के [संयत 
और सुयोग्य बनाने के लिए, नियत समय तक प्रत्येक स्व्ी-पुरुप 
को जहायचारी बनना चाहिए। । 
कः श्र नः नैः 
जिसके शरीर में बीय सुरक्षित रहता है, उसे आरोग्य, बुद्धि, 
चल और पराक्रम बढ़के अमोघ सुख प्राप्त होता है।. 
कः ्ः 
इब्द्रियों के विषय सें 'भोग-विलास सें? सुख को मत ढंढ़ो ! 
हे इन्द्रियों के दास ! अपनी इस निष्फल और बाहरी खोज को 
छोड दो ! अमरत्व का सदासोगर तुम्हारे भोतर है। स्वगे का 
राज्य तुम्हारे दी भीवर है। वह सब अझचर्य से ही सघ 
सकता है । 
न्ः न ः र्केः 


ज्ञागठ मूल्य पर दिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली 
, एक सात्र सावेजनिक संस्था 

सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 

उद्देश्व--हिंदी-सादित्य-संसार में उच्च और शुद्ध सादित्य के प्रचाए 
है छ्घपय से इस मण्ठडक का जन्म डा है। विविध विपयों पर सबसा- 
घारण आर शिक्षित-खसमुदाय, र्री भौर याक्कूक सबके लिए उपयोगी, भष्छी 
भौर सस्ती पुस्तक इस भण्डक के द्वारा प्रकाशित दोंगी। 

विषपय---धर्म (रामायण, सद्वाभारत, दर्शन, चेदान्तादि) राजनीति, 
विज्ञान, ककाकोशल, दिएप, स्वास्थ्य, समाजशाख, इतिदास, शिक्षा्रद 
शपन्यास, नाटक, जीवनचरित्र, ख्रियोपयोगी और घाछोपयोगी थादि 
विषयों की घुस्तकें तथा स्थामी रामतीर्थ, चिचेकानरद, टाष्सटाय, चुलसी- 
दास, सूरदुस, कपीर, विदारी, भूषण भादि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी। 

इस भरण्डल फे सदुद्देय, सदत्य भौर सविष्य का अन्दाज़ पाठकों 
को होने के किए दम सिफ़े उसके संस्थापकों फे नाम यहाँ दे देते हैं--- 

मंडल फे संस्थापक--( $ ) सेठ जमनाऊाऊजी बजाण, पर्चा 
(२) छेड घनध्यामदासनी बिका कऊूकत्ता (तमापति) (३) स्वामी भानन्दा- 
नंदजी (४) बावू सदायीर असादजी पोद्यर (५) दा० भस्थाकाकजी दूधीय 
(६) पं० दरिभाऊ उपा्याय (७) श्री जीतवमक रूणिया, अजमेर ( मन्मी ) 

पुस्तकों का सूल्य--कगमग छाग्रतमात्र रहेगा । र्मात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों फा सूझ्य ध्यापाराना ठंग से १) रखा जाता दै उसका सूज्य 
इसारे यहाँ फकेचल ।८)] था 8) रदेगा। इस सरद से इसारे यदाँ 
१) में ५०० से ६०० एछ तद की झुस्तकें तो जयदय ही दी जादेंगी। 
सचित्न पुस्तकों में खर्च अधिक दोने से मूल्य भधिक रदेगा। यद्द सूल्य 
स्थायी आदकों के लिए है। से साधारण के लिये थोड़ा सा मूल्य 


भ्रधिक रहेगा | है 4 
हिन्दी-प्रेमियों का स्पष्ट कतेज्य 
यदि आप चाहते हैँ कि द्विदी का-यदह सस्ता मण्डछक” फक्के- 


कुछे तो आपका कतैब्य दे कि झाजद्दी न केवछ आपडी इसके आदइक दर्चे, 
अविक अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी खदायता करें । 


दमारे यहाँ से निकलनेचाली दो मालाएँ और 
स्थायी आहक हो ने के दोनियम 


पु थे ध्यान से सत्र नियमों को पढ़ लीजिये 


(१) इमारे यहाँ से सस्ती विधिध पुस्तक-माला” नामक साला 
भनिकलप्ती है जिसमें चर्ष भर में ३२०० प्रष्ठों की कोई अठारद घीस 
पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मूल्य पोस्ट स्त्वें सद्दित केवक ८) है । 
श्र्थात्‌ छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मुल्य और २) डाऋख्च । इस विविध 
घुस्तक-माक्ा के दो चिभाग दें । पुंऊक खसस्‍्ती-साहित्य-माला” भौर 
दूसरी-खस्ती-प्रकीण पुस्तकमाला! । दो घिभाग इसलिये कर दिये 
गये हैं कि जो सज्जन चर भर में आठ रुपया खचे न कर सके, थे एक ही 
माछा के आद्वक बन जायें | भ्रत्येक साला में १६०० पष्ठों की पुस्तकें 
निकलती दें और पोस्ट खचे सद्दित ४) वार्षिक मूल्य दै। माछा से 
ज्यों ज्यों पुस्तके' निकलती जावेगी, चैसे चेसे पुस्तकी घार्पिक आइकों के 
पास मण्डल जपना पोस्टेज लगाकर पहुँचाता जायगा । जब १६०० या 
३२०० पृर्ठो की छुस्तकें आदकों के पास पहुँच जाचेंगी, तब उनका 
वार्षिक मूल्य समाप्त दो जायगा। ? 

(२) चार्पिक आहको को उस बर्ष की-जिस घप्प में वे झाहके वन-- 
ख़ब पुस्तकें केनी दोती हें | यदि उन्होंने उस घर्ष की कुछ पुस्तकें पद्के 
से ले रखी दो तो अगले वर्ष की आइक-फ्रेणी का पूरा रुपया यानि ४) 
या ८) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने त्ृथा अगला 
चर्ष छुरू होने पर शेप मुल्य भेज देने का वचन देने पर, पिछले वर्षों की 
शुस्तके जो वे चार, एक एक कापी छागत मूल्य पर के सकते हैं । 

(३) दुसरा नियम--अत्येक माला की क्षाठ खाना अवेश फ़ीस या 
दोनों माछाओं की १) अवेश फीस देकर भी आप आद्क घन सकते दें। इस 
सरद्द जैले जैसे पुरुतक निकरती जाचगी, उनका लागत मसूरूय भौर पोष्ट खर्चे 
नोद् कर वी. पी. से भेज दी जाया करेंगी ॥ प्रत्येक वी. पी. में “>) रजिस्ट्री 
ख््चे व) वी. पी. खर्च तथा पोस्टेज खर्च खलकग लगता है ।-इस चरद्द 
पर्घे _मर में प्रवेश फीसचाले आइकों को प्रति माला पीछे करीब ढाई रुपया 
पोस्टेज पद जाता दै। चार्षिक आइहकों को केघल १५) छा पास्ट 
खचें लगता है 

हमारी सलाह है कि ज्याप वाषिक आइहइक दी बर्ने 


क्योकि इससे आपको पोस्ट खच्छ में भी किफायत रदेगी 
और प्रवेश फीस के ॥) या ९) भी आपसे नहीं लिये जावेंगे ६. 


(४) दोना तरह के आद्र्कों को--एक एक कापी ऐी छायत मुल्य 
पर मिलती है | भषिक पतियों मेंगाने पर सर्वछाघारण के मूल्य पर दो 
आना हुपया कमीशन काट कर भेजी जाती हे । हाँ, बौस रुपये से ऊपर 
जड़ी पुस्तकें भेंगाने पर २५) सेंकडा कमीशन काट कर भेजी जा सक्षती हैं । 
किसी एक साला के आहइुरू होने पर यदि चे दूखरी साला की पुस्तकें था 
संडछ से निकलने बाकी फुटकर पुस्तकें मेंगायेंगे तो दो जाना रुपया 


कमीशन काद कर भेजी जादेंगी । पर आझपना आदक नसंघर ज़रूर 
लिखना चाहिये | 


(५) दोनों मालाझा का वपे--रस्ता साहित्य-्साछा का चर्ष 
जनवरी सास से झुरू डोझर दिसस्वर मास में समाप्त द्ोता है भौर 
प्रद्ीण-माछा फा चर्ष भ्रप्रेल सास से शुरू होकर दूसरे दर्ष के क्षप्रेछ मास 
में समाप्त द्ोता है । माल्ाभों की पुस्तकें दूसरे तीखरे महीने इकट्ठी 
ईनेककत्ती है जौर तच आदकों के पास भेज दी जाती हैं। इस त्तरद 
चर्प सर में कुछ ५६०० या १९२०० प्रृष्ठो फी' पुस्तक्के आदकों के पास 
पहुँचा दी जा्तो हैं । 

'. (६) जो धार्षिक आहक माला की सब पुस्तक ससझिह्द 
अँगाना चार, उन्हें अत्येक साका के पीछे दो रुपया भ्धिक भेजना 
घ्याहिये, णर्थाव्‌ साहित्य साछा के 5) घार्पिक भौर इसी तरद्द पकीणं 
माछा के ६) वार्षिक भेजना चाहिये । 

इहमारे यददों से निकलनेवाली फुटकर पुरुतके 

छलपरोक्त दोनों माला्ो के झतिस्क्ति जन्प पुस्तक भो हमारे यहाँ से 
निकलतो दें । परन्तु औैसे दोनों माकार्थो से चप॑ं भर में ३२०० एष्टो' की 
घुस्तके निकाऊने का निश्चित नियम दै वैसा इनका कोई खास नियम नह्दीं 
है । सुचिया और जावध्यकताहइसार पुस्तकें निकछती हैं । 

स्थाई भआदहको फे जानने योग्य याले 

(१) जो आद्क जिस माला के आदक घनते हे, उन्हें उसी 
साला की पुक पुर पुस्तक छागत मूल्य पर मिकक सरती दे । अन्य पुस्तकें 
मंगाने के लिये उन्हें आर्डर सेजना चादिये।जिन पर डपरोक्त नियमाजुसार 
कमीदान काट कर दी० पी० दारा पुस्तक भेज दी जायेंगी । 


(२) आइको को पत्र देते समय अपना आदक नम्बर ज़रूर 
किसखना चाहिये । इसमें भूल न रहे । 

(३) मंडल से निकलने घाली फुटकर: पुस्तकों के भी यदि 
आप स्थाई आद्क यनना चाह तो ॥) अवेश फील भेज कर बन 
खफते हैं | जब जब पुस्तकें निकर्लेंगी उनको छागत मूल्य से ची० पी० 
करके सेज दी जावेंगी। + 

सस्ती-साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष | 
दक्षिय झअफ्रिका का सत्याग्रद्ध--प्रथम भाग (ले०--महात्मा गांधी) 

(१) एप सं० २७२, मुख्य स्थायी झादकों से ॥७) सर्वेसाधारण से ॥॥) 

स० गाँधोजी लिखते छैँ---“चहुत समय से मैं सोच रद्दा था कि 
इस सत्यागद्द-संग्राम का इतिदास छकिखेँ, क्योंकि इसका कितना दी मंद 
मैं दी लिख सकता हूँ । कौनसी बत्त किस देतु से की यई है, यद तो 
बुद्ध का सचालक दी जान सकता दै । सत्याग्रद के सिद्धांत का सच्चा 
ज्ञान छोगों में दो, इसलिये यद्ध पुस्तक किखी गई है ।” सरस्वती, कर्म- 
वीर, अताप भादि पतश्ों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों की प्रशंसा की है 8 

(२) शिवाजी की योग्यचा--(छे० ग्रोपाल दामोद्र तामस्कर एस० 
प्‌०, पुछ० टी० 9 पुछ्ठ-संख्या १३२, मूल्य स्थायी झादकों ले केचक ॥) 
स्वेंसाधारण से :>) प्रत्येक इतिदास प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिए । 

(३) द्व्य जीवन---भर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव $ 
संसार भसिद्ध स्विद्‌ मासेडन के पर पिाए8४०४९८४5 ० म्ए7६ 
प्रफ०ए४४७ का हिंदी भजुवाद। पृष्ठ-संख्या १३५, मृल्य स्थायी आइको 
से ॥) सच्चे साधारण से ॥-5) चोथी बार छपी है । 

(७) भारत के र्त्री-रक्च--(पाँच भाग) इस अंथ में वैदिक कांछ से 
रूगाकर आजतक की प्रायः सब धर्मों की आदर्श, पात्तिबत्य-परायण; 
विद्वन कौर भक्त कोई ५०० स्त्रियों का जीवन-सूत्तान्त दोगा। हिंदी में इतना 
बढ़ा अन्य भाज तक नदीं निकछा । प्रथम स्राग पृष्ठ ७१० सूल्प स्थायी 
आदइकों से फेचछ ॥) सर्वेताधारण से १) आागे के भाग दम छपेंगे 

(५) व्यावद्दारिक सभ्यता--यपद छुस्तक बालक,वाटु, छुरुष स्तां 


सभी फो उपयोगी है, परसुपर घद़ों व छोटों के प्रति त्तथा संसार में किस 
प्रकार ब्ययद्यार करना चादिए, ऐसे ही अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं । 
इष्ट १०८, सृक्ष्य स्थायी आदकों से 5) सर्चचाधारण ले 3)॥ दूसरी यार छपी है 

(६) आत्मोपदेश---( युनान के भसखिदः तत्वज्षानी सद्दाप्पा पसिप 
के विचार ) एछ १०७, म॒ल्य स्थायी आहकों से &) सर्वेत्ताघारण से १) 

(9) कया कर १०-( छे०--मद्दात्मा टाबघटाय ) इसमें मज्ुप्य 
जाति के सामामिक, आार्थिक और धार्मिक अश्लों पर यहुत ही खुंडर और 
सार्मिक विवेचन किया गया है । भद्दात्मा धाँधी जी लिखते हैँ-- 
८इस पुस्तक ने मेरे सन पर यदी गहरी छाप डाछी दै । विश्व-प्रेम मलुष्य 
को कहां तक छे जा सकता है, यद् में अषिकाधिक समझने छगा” प्रथम 
आग एछ २६६ मूझुप फेवछ ॥22) स्थाई आादध्रकों से |) दूसरा भांग भी 
छप रष्दा है ठसका मुल्य भी छगमग यही रहेगा । 

(मै) फलघार की करतूत---( लछे०--मद्दात्मा टाल्सखटाय 9 इस 
जाटक में दाराव पीने के दुष्परिणाम थद़ी सुंदर रीति से रशिख्वछाये गये हैं। 
पृष्ठ ७० सुल्य “:)॥। स्थाई आइकों से “)। 

(&) ज्ीवन-साहित्य---म्० ग्रांधी के सत्त्याम्रद् भाथम के भअसिद्ध 
पिचारह भौर छेखक काका काऊेककर के घधामिक, सामाजिक भौर र/ज- 
सैतिक विपयों पर मौलिक भौर सननीय छेख--प्रथसल भाग श्रछ २१८ 
अल्य ॥) स्थाई आइकों से ।८:) इसका दूसगा भाग भी छप रहा है । 

इस अकार उपरोऊ लो पुस्तकों १६८६ पूर्ठों की इस साला 
के भथम घर्प में प्रछाशित डुद॒ दे भय दूसरे घर्प जर्थात्‌ सब्‌ १६२७ में 
को जो घुस्तक प्रकाशित धोंगी उनका नोटिस कचर के ,चौथे श्ठ पर छपा है | 


खसस्ती-प्रकी्ण माला की पुस्तक ( प्रथम घर्ष ) 
(१) कर्मेयोग--(ले० अध्यात्म योगी करी भश्विनीकुसार दत्त । इसमें 
(निष्काम फर्म किस अकार किये जाते दें--सप्या कर्मचीर किसे कट्दते दैं--- 


आदि थातें बढ़ी खूबी से यताईं गई हैं । पुष्ठ सं० १५२, सुल्य फेचल ।&) 
स्थायी आइहकों से ॥) 


(२) सीताजी की झपि-परीक्ता--सीता जी की “भग्नि-परीक्षा? 


इंतिदास से, विज्ञान से तथा भनेक विदेशी झदाहरणों द्वारा सिद्ध की 
गई है। पृष्ठ सें० १२४७, सुल्य “0 स्थायी आइकों से 53) 

(३) कन्या-शिक्षा-सास, ससुर आादि ऊुटुंबी के साथ किस प्रकार का' 
व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चादिये आदि बातें, कथा- 
रूप में बतकाई गई हैं । पृष्ठ सं० ९७, सूल्य केवल ॥) स्थायी आइकों से 5>) 

(७) यथा्थें श्ादर्श जीवन--इमारा प्राचीन जीवन कैसा उच्च था, 
पर अगर पाश्चात्य झाउम्बरमय जीवन की नकुछ कर दमारी अवस्था कैसी 
दधोचनीय हो गई के । खब डस फिर किस प्रकार उच्च बन सकते हैं-भावि 
घातें इस पुस्तक में चताईं गईं हैं । छछ सं० २६४, सुल्य केचन्द ॥“) 
स्थायी आदकों ले ०-)॥ 

(५) खाधीनता के सिद्धान्त --प्रसिद्ध भ्यरिश चीर टेरेंस मेक्स- 
चीनी की 7:घ्४घ८४97९४ 0 #+€९१०फ७ का भजुवाद-- अत्ये् स्वतंम्नता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये 4 पछ सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी माहकों से ।--)॥ 

(६) वरंगित हृद्य--(ले०- पं० देवशर्मों विय्यारुंकार) भ्ू० छे० पद्म 
सिंदली शर्मा-इससें अनेक अन्थों को मनन करके प॒कांत हृदय के सामाजिक, 
साध्यात्मिक भौर राजनैतिक विषयों पर बढ़े ही सुन्दर, हृदयस्पर्क्षी मौलिक 
विचार किखे गये हैं ! किसी का भज्भवाद नहीं है । पष्ठ सं० १७६, सूढय 
॥&) स्थायी आदइकों से ॥-) 2 ; 

(७) गंगा ग्रोविवृर्शिह--( छे० बंगारऊू के असिदध छेखक 
श्री चण्डीशरण सेन ) इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काछ 
में भारत के छोगों पर अँग्रेज्ञों ने केघे कैसे भीषण भत्याचार किये भौर' 
यहाँ का व्यापार नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-सर्क्तों 
ने किस प्रकार सुसीयतें सहकर इनका सुकाबछा किया उसका गौरव-पूर्ण 
इतिद्ास्॒ वर्णित है । रोचक इतना है कि झुरू करने पर समाप्त किये बिन, 
नहीं रदा जा सकता । पृष्ठ २९८ मृल्य केवछ ॥०:) स्थायी आइकों से ७:00 

(०) यूरोप का इतिद्ास--( प्रथम माय ) छप रद्ा है। शृष्ठ 
लगभग २०० मार्च सन्‌ १९२७ तक छप जायगा । इस माला में एकाच 
पुस्तक भौर निकछेगी तब वर्ष समाप्त हो जायया ।. ४ 

 इक्‍छ दमारे यदाँ हिंदी की सब पकार की उत्तम पुस्तफ 
भी सिलती दैं--बड़ा सलीपच मेँगाकर देस्तये * 
. पता--खस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अभमेर | 


